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| प्रकाशकोय 

जैन, ate, वेदिक--भारतीय संस्कृतिकी इन प्रमुख धाराझओंका 
EGUIA fad बिना अपनी आर्यपरम्पराका ऐतिहासिक विकास-क्रम 
हम जान ही नहीं सकते । सभ्यताकी इन्हीं तीन सरिताओंकी त्रिवेणीका 
सङ्गम हमारा वह्तविक तीर्थराज होगा | और, ज्ञानपीठके साधकोंका 
अनवरत यही प्रेत्न रहेगा कि हमारी मुक्तिका महा मन्दिर 


त्रिवेणोके उसी wer पर बने; उसी की 
पर बत; उसी सङ्गम पर महा मानवकी प्राण 
तिष्ठा । ह्‌ वको प्राण 


लुप्त ग्रन्योंका उद्धा; अलभ्य और आवश्यक ग्रन्योका सुलभी- 
करण, प्राकृत अपभ्रंश, संस्कत, कन्नड और तामिलके जैन वाङ्मयका 
मूल और यथा सम्भव अनुवाद रूपमे प्रकाशन ? त्रिपिटक (पाली) की 
पुस्तकोका नागरी लिपिमें प्रकाशर; ऐसे कार्योमे ज्ञानपीठ लगा हुआ 
ही है, और आगे भी लगा रहेगा atl इन कार्योके अतिरिक्त 
सर्वेसाधा रणके लाभके लिए ज्ञानपीठने 'घ्रोकोदय ग्रन्यमाला'का आरम्भ 
किया हूँ। इस प्रन्थमालाके अन्तर्गत मे सरल सुलभ सुरुचिपूर्ण 
पुस्तके प्रकाशित की जायेंगी । जीवनंके खरको ऊँचाई पर ले जाने 
वाली कृतिके किसी भी रचयिताको ज्ञानपीठ प्रोसाहित करेगा, वह केवल 
नामगत प्रसिद्धिके पीछे नहीं पड़ेगा। कविता, कुनी, उपन्यास, नाटक, 
इतिहास- पुस्तक चाहे किसी भी परिधिकी हो परन्तु हो लोको- 
दयकारिणी । 
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प्रस्तुत पुस्तक "पाश्चात्य तर्कशास्त्र' का प्रकाशन करके ज्ञानपीठ दर्शन, 
मनोविज्ञान आदि गम्भीर विषयोको पाठ्य प॒स्तकोंकी कमीकी/पूर्ति- 
है । हमें परी आशा है कि अपने विषयम राष्ट्रभाषाका 
होगा! 


का प्रयत्त कर रहा 


शिक्षाका माध्यम स्थापित करनेम यह पुस्तक quid: सफल 


इसके लेखक भिक्षु काश्यप जी अपने विषयके प्रगाढ पण्डित और 


सफल अध्यापक हे 1 पाइचात्य तकशास्त्रक गम्भीर विषयोको इतना 


सरलतासे हिन्दीमें लिखकर इन्होंने एक नया माग प्रदर्शित किया है | 


ज्ञानपीठ भिक्षुजीकी इस सेवाका आभार मानता Zl i 
& a a : 
डालमिया नगर | लक्ष्मीचन्द्र जन 
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दो शब्द 


मह पुस्तक हमने इस विचार से लिखने का प्रयत्न किया है कि 
श्राई० Qo क्लासों में लॉजिक पढ़ाने के लिए यह हिन्दी का माध्यम स्थापित 
कर सके । आई० Qo परीक्षा के लिए लॉजिक का प्रायः जो पाठयक्रम 
निश्चित किया जाता है उसके अनुकूल ही यह हो, इसका सदा ध्यान 
रक्खा है । कुछ आवश्यक विषयों पर अतिरिक्त विचार करने के हेतु 
उनके परिशिष्ट अन्त में दे दिए हें । पारिभाषिक शब्दों के ग्रंगरेजी रूप 
उन्हीं पृष्टों पर नीचे दे दिए हे, जिससे विद्याियों को हिन्दी के साथ साथ 
ग्रंगरेजी का भी अभ्यास होता जाय । विषय, क्रम, उदाहरण, उपमा, 
शैली आदि सभी प्रकार से यह पुस्तक अपने ग्रंगरेजी संस्करणों का प्रतिरूप 
है । पुस्तक के भ्रन्त में एक परिशिष्ट 'प्रश्‍नावली' का दे दिया है जिस में 
परीक्षोपयोगी प्रश्‍नों का संकलन--हिन्दी और अंगरेजी दोनों में 
कर दिया है, जिससे ग्रंगरेजी के प्रश्नपत्र को विद्यार्थी झट समझ ले और 
हिन्दी में उत्तर लिख सके । 
. मुझे विश्वास है कि यदि अधिकारी वर्गों की स्वीकृति हुई, और 
अध्यापक वर्गो का सहयोग हुआ, तो यह पुस्तक इस विषय के शिक्षण 
में हिन्दी का माध्यम स्थापित करने में सफल हो सकेगी । हिन्दी के पारि- 
भाषिक शब्द कदाचित्‌ प्रारम्भ में वैसे न जचें जैसे अंगरेजी के, किन्तु 
एक बार व्यवहार में गरने के बाद वे ही धिक सरल, सुबोध और स्वाभा- 
विक प्रतीत होने लगेंगे । 

xX x >< 

मेरे विद्वान मित्र प्रोफेसर पं० दलसुख भाई मालवणिया, ने पुस्तक 

लिखने में बड़ी सहायता दी हे । विश्वविद्यालय के दर्शनाध्यापक gg 
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मृति जी भी समय/समय पर बह्म्‌ल्य सम्मति देते रहे । उनके प्रति मै 

अपनी हादिक क्रतज्ञता प्रगट करता हूँ । / 
मेरे शिष्य उपासक अवध किशोर नारायण ने पुस्तक के सार चित्र 


तैयार fae हे । श्री मार्कण्डेय शुक्ल ने भ्रनुक्रमणी बनाई हे । इसके 
लिए उन्हें अनेक धन्यवाद । 


á 


बुद्धकुटी, . : 
हिन्दू fara विद्यालय, भिक्षु जगदीश काश्यप 
बनारस पालि अध्यापक 
८. ५. ४७ 
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(ग): आप्तवचन 
तर्कशास्त्र का सम्बन्ध किससे ? 


. अनुमान की दो विधियाँ 


(क) निगमन विधि 
(ख) व्याप्ति विधि 


« अनुमान के पहले 
. कुछ दूसरे आवश्यक प्रकरण 
. तकंशास्त्र या तकेविद्या 


तकंशास्त्र पर आक्षेप 


. दार्शनिक लॉक की आपत्ति 

. विज्ञान-शास्त्र और विधानशास्त्र 
. मानसशास्त्र और तर्कशास्त्र 

. तकंशास्त्र और तत्वशास्त्र 

- तकंशास्त्र के लक्षण 


ठूसरा अध्याय 


पद-श्रकरणु 


qa’ क्या हैं ? 
पद के दो बोध 
दोनों बोधों का परस्पर सम्बन्ध 
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« नये पदों की उत्पत्ति 
« बोध! का अर्थ 

* परस्पर ह्वास-वृद्धि का कोई नियम नहीं 
« पदों का विभाजन 
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St 


(क) एकशब्दात्मक-अनेकशब्दात्मक 
(ख) व्यक्तिवाचक--जातिवाचक 
(१) सार्थक व्यक्तिवाचक 
(२) यादृच्छिक व्यक्तिवाचक 
(ग) समूहवाचक-असमूहवाचक 
(घ) द्रव्यवाचक-भाववाचक 
(ङ) विधि-निषेध-अ्रभाव 
(च) स्वतंत्र-सम्वद्ध 
(छ) स्वभाववाचक-निःस्वभाववाचक 
$ & पदो में परस्पर सम्बन्ध 
(क) जाति-उपजाति 
(ख) सजाति-उपसजाति 
(ग) आसन्न जाति-ग्रासन्न उपजाति 
(घ) दूरस्थ जाति-दूरस्थ उपजाति 
(ङ) महा जाति 
(च) अन्त्य जाति 
६ १०. पदों में परस्पर भेद 
(क) भेदक 
. (ख) विरुद्ध 
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तीसरा अध्याय | 


लक्षण प्रकरण 


« लक्षण की आवश्यकता 
. तीन धर्म 


(१) स्वभाव धर्म 
(२) स्वभावसिद्ध धर्म 
(३) आकस्मिक धर्म 


« लक्षण का लक्षण 


लक्षण के नियम ग्रौर उसके दोष 


. लक्षण की सीमायें 


चोथा अध्याय 
विभाग-प्रकरण 


. विभाग के प्रकार 


(१) शारीरिक विभाग 
(२) ्राभिधमिक विभाग 
(३) शास्त्रीय विभाग 


२. विभाजक धमं 


» शास्त्रीय विभाग के नियम और दोष 
. भावाभावात्मक विभाग 
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पाँचवाँ अध्याय 
वाक्य-प्रकरण 


पहला साग 


(वाक्य का रूप) 


१. पद और वाक्य 


२ 


३. 
४. 


विचार की इकाई 
. विधेय पद के प्रकार 
उद्देश पद के सम्बन्ध में विधेय पद 
वाक्य क्या हे ? 


५. वाक्य के ग्रंग 


agam 


संयोजक का स्वरूप 
संयोजक में काल 
संयोजक और निषेध 
लौकिक वाक्य और तार्किक वाक्य 
वाक्य के ग्रभिप्राय की परिधि 
विधान के सिद्धान्त 
(१) विधान-वाद 
(२) व्यक्तिबोध-वाद 
(३) स्वभावबोध-वाद या धर्मवाद 
(४) समन्वयवाद 
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छठा अध्याय 


वाक्य प्रकरण 


दूसरा भाग 


(वाक्य के प्रकार) 


To 

- रचना की दृष्टि से, शुद्धवाक्य-मिश्रवाक्य ९२ 
२. सम्वन्ध की दृष्टि से ९३ 
(१) निरपेक्ष ६३ 

(3) सापेक्ष ६३ 

क. हेतुफलाश्चित वाक्य ९३ 

ख. वेकल्पिक वाक्य ev 

« गुण की दृष्टि से ६६ 
विधि-वाक्य--निषेध-वाक्य ६६ 

० अंश की दृष्टि से ६८ 
(१) सामान्य-वाक्य | ६८ 

(२) विशेष-वाक्य ६८ 
एकवचनात्मक-वाक्य ee 
अनुक्तांश-वाक्य AOE 

५. गुण और भ्रंश, दोनों की सम्मिलित दृष्टि से १०० 
« बलाबल की दृष्टि से RoR 
निश्चित-प्रतिज्ञात-संदिग्ध १०२ 
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$ ७. तात्पर्य की दृष्टि से 


Ay wo 


HK २०९ w 


शब्दिक वाक्य 
यथार्थ वाक्य 
(संश्लेषक वाक्य) 


सातवा अध्याय 
वाक्र्य-प्रकरण 


तोसरा भाग 


(वाक्य में पदों के विस्तार) 


. वाक्य में पदों के विस्तार 
. विधेय के भी अंश का निर्देश कर 


वाक्य के आठ रूपों की स्थापना 


. वाक्यों का चित्रीकरण 
. वाक्यो के चित्रीकरण की समीक्षा 
- भेदसूचक वर्ग 
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- विपर्यय 
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- न्यायवाक्य क्या है ? 

- न्यायवाक्य का स्वरूप 

प्राच्य और पाइ्चात्य पद्धतियों में न्यायवाक्य 
. न्यायवाक्य के प्रकार 
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(Aristotle) माना जाता है, जिसका काल चौथी शताब्दी ईसा पूर्व है। 
ग्रीक भाषा में तकंशास्त्र को लॉजिक' (Logic) कहते हैं । इसकी 
व्युत्पत्ति लोगस' शब्द से हे, जिसका श्र्थ है वाणी! और 'विचार' 1 
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6 १--विषय-प्रवेश 


पाश्चात्य तकंशास्त्र का आदि प्रणेता प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तू 


'लॉजिक' शब्द का इस तरह द्रधर्थक होना बड़ा सार्थक है, क्योंकि इस 
शास्त्र का मुख्य उद्देश्य न्यायसंगत वाणी” और “विचार” का अध्ययन 
करना हे, जिससे हम असत्य से वच कर सत्य का लाभ कर सकें | 


शास्त्र का क्षेत्र 


वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र आदि ज़ितने शास्त्र हें 
सभी के क्षेत्र अपने भ्रपने भिन्न हें । वनस्पतिशास्त्र वनस्पतिजगत 
का अध्ययन करके यह समभने की कोशिश करता है कि उसकी 
व्यवस्था में कौन-कौन से सिद्धान्त काम कर रहे हें । इसी तरह, दूसरे 
शास्त्र भी अपने अपने क्षेत्र की व्यवस्था को अधिक से अधिक जानना 
चाहते हें । 

बहुत निरीक्षण और परीक्षा करने के बाद हम एक सिद्धान्त बनाते 
हैं कि इस क्षेत्र में ऐसी-ऐसी ग्रवस्थाश्नो में ऐसे परिणाम होते हैं । ग्रमुक 
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रासायनिक द्रव्यों के श्रमुक अनुपात में सम्मिश्रण होने से ग्रमुक गैस पैदा 
होते हैं, अमुक श्रमुक कूपथ्य होने से श्रमुक रोग होते हैं, इत्यादि । fag 
बहुधा ऐसा भी होता है कि एक सिद्धान्त स्थापित हो चुकने के वाद आगे 
चल कर ऐसे उदाहरण उपस्थित होते हँ जो उस सिद्धान्त के विरुद्ध ठहरते - 
हँ, भर वह सिद्धान्त दूषित ठहरता है । तव, इन नये उदाहरणों की दृष्टि 
से उस सिद्धान्त में फिर संशोधन करना होता है । बहुत दिनों तक ज्योतिष- 
शास्त्र यह सिद्धान्त. मानता रहा कि सौर्यमण्डल का केन्द्र पृथ्वी हे, और 
सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है । फिर, वाद में यह सिद्ध हुआ कि 
सौर्ये-मण्डल का केन्द्र पृथ्वी नहीं किलु सूर्य है । इसी भांति प्रत्येक शास्त्र 
में अनेक उदाहरण मिलेंगे कि सिद्धान्त स्थापित हो जाने के बाद भी आगे 
चल कर वे खण्डित हो जाते हैं । ज्ञान-विज्ञान के विकास का यही मार्ग है । 
यदि इसे देख कर कोई यह कहे कि इन शास्त्रों का क्या विश्वास 
जो कभी कुछ कहते हैं और फिर बदल कर कभी कुछ' तो यह पण्डिताई 
की बात नहीं होगी | मनुष्य अत्यन्त ग्रल्प प्राणी है । प्रकृति की गहन 
जटिल समस्याश्रों को समझने में यदि उसे वार बार गिरना पड़े तो इसमें 
क्या आइचये हे ! इतना तो अवश्य है कि प्रत्येक वार गिर कर वह 
. कूछ न कुछ सीखता ही है, AK सत्य से निकटतर से निकटतम होता 
हूँ । इसी प्रेरणा से अग्रसर होते संसार के जितने शास्त्र हे इस विकास 
को प्राप्त हुए हे । 
हां, तो प्रस्तुत प्रश्‍न यह कि 'तकशास्त्र' का अपना विषय क्या है ? 
संसार के किस क्षेत्र की व्यवस्था को 'तर्कशास्त्र' अध्ययन करता है ? 
तर्कशास्त्र “शास्त्रों का शास्त्र”! कहा गया हे । इसका श्रर्थ यह 
नहीं कि तर्कशास्त्र जितने भी शास्त्र हैं सभी के विषयों को एक साथ 
अध्ययन करना चाहता हे । शायद यह सम्भव भी नहीं हे । इसको 


* The Science of Sciences. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिचय-प्रकरण ] विषय-प्रवेश ३ 


शास्त्रों का शास्त्र' इसलिये कहा है कि यह उन सामान्य सिद्धान्तों 
का अध्ययन करता हूँ जिनसे सभी शास्त्रों की विचार-पद्धति व्यवस्थित 
Al शास्त्रों के विषय अलग अलग होने पर भी उनके विचार 
करन की पद्धति समान सिद्धान्तों पर ही आश्रित है, जो विचार- 


व्यवस्था,को मर्यादा का Aiton नहीं कर सकती | हमें किसी विशेष 
शास्त्र का ज्ञान भन ही कुछ न हो, कितु [जन तको से .वह एक बात का 


प्रतिपादन करता है बढ़ न्यायसंगत है या नहीं इसकी हम श्रवश्य पराक्षा 
कर सकते हं । विषय भि भिन्न होने पर भी हमारे विचार की साधारण 
सरणी भिन्न नहीं होती । उसो साधारण सरणी के स्वरूप और मर्यादा 
का अध्ययन करना तकंशास्त्र का अपना विषय है 1 जब कभी मनुष्य : 
उन मर्यादाश्रों का, जान या अनजान, उल्लंघन कर देता है तो उसके 
निष्कर्ष झूठे उतरते हें । मानव-इतिहास के प्रत्यक क्षेत्र से ऐसे उदाहरणों 
का संग्रह कर सकते हें जो यह दिखाते हैं कि किस प्रकार विचार-संकलन 
के अयुक्त होने के कारण ग्रन्थ परिणाम हुए हैं । वैद्य के विचार में भूल 
हो जाने से रोगी का प्राणान्त हो जाता है; कप्तान के विचार में भूल होने 
से सारा जहाज संकटापन्न हो जाता है, इत्यादि | तकंशास्त्र इन उदाहरणों 
का अध्ययन करता है और समझना चाहता हे कि समंजस व्यवस्थित 
विचार के नियम क्या हैं, जिनका पालन करना म॒त्य-समाधान के लिये 
आवश्यक हे, और जिनका उल्लंघन होने से कुपरिणाम होते हें । ऐसे 
उदाहरण वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, प्राणी-शास्त्र, 
अथवा किसी भी शास्त्र के विचारको के विचार से feat जा सकते हे । 
इसी कारण 'तरकंशास्त्र' को “शास्त्रों का शास्त्र कहते हैं। 


रूपविषयक शास्त्र 


तब, कह सकते हैं कि तकंशास्त्र के अपने अध्ययन का विषय विचार” 
है । 'विचार' का विषय क्या है इससे तर्कशास्त्र का सीधा सम्वन््र नहीं । 
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इस ग्रर्थ में तर्कशास्त्र ग्रंकगणित के प्रकार का हे । अंकों का हिसाव 
लगा देना भर गणित का काम है । उसे इसकी परवाह नहीं कि दो और 
दो मिल कर जो चार हुए बे वैल थे, या लड़के, या मिट्टी की गोलियां । 
चाहे विषय qa भी क्यों न हो, गणित का यह रूप कि '२4२=४ 


सभी जगह समान रूप से सत्य है । उसी परह, तर्कशास्त्र विचार के 


` 


उन रूपों का पतां लगाता है जी, जिनके विषय चाहे कुछ भी क्यों न हो, 
सर्येथा सत्य न्यायसंगत निष्कर्ष दें। इसी कारण तकशास्त्र वहुधा 
'रूप-विषयक' ( Formal ) शास्त्र कहा जावा हैं। 

कितु विचार' के रूप' को उसके विषय से सर्वथा पृथक्‌ कर अध्ययन 
“करना कहां तक संभव है ग्रह एक परीक्षणीय वात हैँ । इसकी परीक्षा 
हम आगे चल कर करेंगे कि तर्कशास्त्र कहां तक 'रूप-विषयक' है और 
कहां तक 'विषय-विषयक' 1° 


§ २--विचार' 


a 


तर्कशास्त्र के अध्ययन का विषय हे विचार” | तो जानना चाहिये 
कि विचार' क्या है ।. 

सामने से हो कर एक चौपाया जानवर गुजरता है । उसे देख कर 
अंग-प्रत्यंगों सहित उसे हम स्पष्ट जान लेते हैं, और वाहर उसकी वास्तविक 
स्थिति का अनुभव करते हें । उसके चले जाने पर मन में उसका एक 
प्रतिविम्ब सा रह जाता है, जो कालान्तर में धुंधला हो जाता है । फिर 
भी, उसी तरह का एक दूसरा जानवर आता है, जो बहुत बातों में पहले 
से भिन्न होने पर भी वैसा ही है । इसके भी चले जाने पर इसका भी 
प्रतिबिम्ब मन में पहले प्रतिबिम्ब के साथ मिल जाता है । ऐसे पुनराक्सँन 
का फल यह होता है कि उन जानवरों में कुछ साधारण गुणों को ले कर 


* देखी Jo ८, १२-१८. * Thought. 


a^ 
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हम एक 'संकेत' वना लेते हें कि ऐसे जानवरों को इन संकेतो से पहचानेंगे, 
और दूसरे जानवरों को इनसे अलग करेंगे । इसी प्रकार संसार की सभी 
चीज़ों का ‘daa’ हम मन में बनाते रहते हें । और, उनके लिये पृथक्‌ 
पृथक्‌ नाम दे देते हैं । श्रभ्यास के कारण 'संकेतों' का स्मरण होते उनके 
नामों का, और उन नामों का स्मरण होते उन संकेतो' का उद्बोध हो जाता 
है । वे दूध-पानी की तरह इतना मिल जाते हें कि एक को दूसरे के बिना 
ग्रहण करना असम्भव हो जाता हे | 

इन संकेतों का, अथवा नामों का, सव से वड़ा उपयोग यह है कि 
इनके सहारे (१) श्रवस्थायें बदल जाने पर भी हम किसी वस्तु को वही 
हैं करके पहचान लेते हैं, और (२) भिन्न व्यक्तियों को देख कर उनके 
एक जाति का होना जान लेते हैं । 

एक वच्चा युवा होने पर बिलकुल बदल जाता हे, ग्रौर वृद्ध होने 
पर और भी वदल जाता है । किंतु उसका जो संकेत” पकड़ लिया हे, 
और उसे यज्ञदत्त या ब्रह्मदत्त जो नाम दे दिया है वह हमें उसे सभी श्रवस्थाग्रों 
में 'वही' करके पहचानने में सहायक होता हैँ । उसी तरह, एक कुत्ता के 
दसरे कत्ते से रूप-रंग-प्राकार आ्रादि अनेक प्रकार से अत्यन्त भिन्न होने 
पर भी, पर्व में ग्रहण कर लिये संकेत” के आधार पर, उसे एक. ही 
जाति का होना समझ लेते हैं | 

इन्हीं नाम-संपुक्‍त संकेतों' से हमारे विचारों का निर्माण होता है | 
इन संकेतों को 'कल्पना'' कहते हैं। संसार में जितनी चीज़ें हैं, उत्तमें परस्पर 
जो सम्बन्ध हैं, अथवा प्रकृति के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो व्यवस्था चल 
रही है, सभी का प्रतिरूप हम अपने विचार में कल्पना' की भाषा म उतार 
लेने का प्रयत्न करते हैँ । सूर्य क्या है, ग्रह क्या ह, उपग्रह क्या ह, एक 
दूसरे पर क्या प्रभाव डालता है, इत्यादि सारे सौरमण्डल की व्यवस्था 


१ क्रल्पनास्-प्रत्यय 
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दात्र 
को ज्योतिषशास्त्र विचार में तद्रूप 'कल्पनाशओं' की व्यवस्था कर लेता 
है । दुसरे सभी शास्त्र अपने अपने क्षेत्र में यही वात करते हें । 'कल्पनाओं 
का निर्मित यह विचार” कोई स्थायी चीज़ नहीं हे, कितु नये नये अनुभवों 
के साथ इसमें विकास होता रहता हे । वस्तुस्थिति के अनुकूल रखने 
के लिये हम अपनी कल्पना में तथा £ व्यवस्था में निरन्तर संशोधन 
करने को तैयार रहते हैं, जिसमें ही उसकी सार्थकता है। वस्तुस्थिति 
से असम्बद्ध स्वच्छन्द विचार को निराधार कल्पना की उड़ान! कहते 
तकशास्त्र म॑ ऐसे विचार का कोई स्थान नहीं हे । 'कल्पनाये' जितनी 
अधिक साधार होंगी विचार उतना ही अधिक प्रामाणिक होगा । तके- 
शास्त्र ऐसे ही विचार का अध्ययन करता हे | 
३--तीन वाढ 

ऊपर देख चुके हें कि वस्तुओं को पहचानने के लिये, तथा उन्हें दसरों 
से अलग करने के लिये, उनके सामान्य-साधारण गणों को ले कर हम मन 
में उनके संकेत' बना लेते हैँ, और उन संकेतों' के अपने भ्रपने नाम दे कर 
उन्हें स्थिर कर लेते हें । फिर उस वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति 
म उन्हें उन्हीं नामों से याद करते हे 

कुछ दार्शनिकों ने यहां प्रश्‍न उठाया हे कि, तकंशास्त्र का सीधा 
सम्बन्ध किस से है ? तकंशास्त्र क्या वस्तुश्नो के स्वरूप तथा उनके परस्पर 
सम्बन्धों का अध्ययन करता है, अथवा विचारों के स्वरूप तथा उनके 
परस्पर सम्बन्धों का, अ्रथवा उन्हें व्यक्त करने वाले नामों के स्वरूप तथा 
उनके परस्पर सम्बन्धों का ? 


(१) वस्तुवाद' 
कुछ दार्शनिक पहली अवस्था का प्रतिपादन करते हैं । इनका कहना 


‘Realism. 
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हँ कि तर्कशास्त्र का सीधा सम्बन्ध वस्तुस्थिति से है । ग्रवास्तविक विचारों 
तथा शाब्दिक नामों से क्या ! ! तर्कशास्त्र के नियम वास्तविक प्रकृति के 
नियम पर ही ग्राश्चित होने चाहिये । तर्क करके हम जिस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हूँ वह यदि वास्तविक सत्य से भिन्न हुआ तो उसकी प्रामाणिकता 
कहां रही ! इस वाद का पोषक दार्शनिक स्पेन्सर तकंशास्त्र की परि- 
भाषा करते हुए कहता है-- यह वह शास्त्र है जो सच्ची वस्तुओं के परस्पर 
सम्वन्ध के परम सामान्य सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता हे ।”' इस वाद 
को वस्तुवाद,' या यथार्थवाद,* या विषयवाद* कहते हैं, क्योंकि इसके 
अनुसार तकंशास्त्र का सीधा सम्बन्ध विचार के विषय यथार्थ वस्तु से 
ही gl 
(२) कल्पनावाद* 


हैमिल्टन, मैन्सल प्रभृति दुसरे दार्शनिकों का उक्त वाद के विरुद्ध 
कहना है कि यदि तर्कशास्त्र का सीधा सम्बन्ध वस्तु-विषय के साथ होतो 
तर्कशास्त्र में वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र आदि सभी शास्त्रों का 
समावेश हो जायगा । यह तो किसी प्रकार सम्भव नहीं है । ्रतः तर्कशास्त्र 
का सीधा सम्बन्ध 'विचार' के य्रन्तः-सामंजस्य से ही हो सकता है। 
'विचार' का विषय क्या है यह तकशास्त्र के लिये गौण वात हे । तर्क- 
शास्त्र तो यही ग्रध्ययन करेगा कि किन दोषों के कारण एक विचार 
के भीतर ग्रसंगति उत्पन्न हो जाती हे, तथा उसका किस प्रकार निवारण 


१ ‘Logic is the science which formulates the 
most general laws of correlation among existences 
considered as objective.” 

. Objective view. 3 Realistic view. 

“Material view. * Conceptualism. 
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करके संगत और समंजस विचार प्राप्त किया जाय । उदाहरणार्थ-- 
यदि हम इस युक्ति का प्रयोग करें कि-- 

सभी मनुष्य भ्रमर हे, 

में मनुष्य हूं, 

सें अमर g— 
तो तर्कशास्त्र को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यथार्थ में सभी 
मनष्य भ्रमर हैं या नहीं इसकी परीक्षा करना तर्कशास्त्र का काम नहीं 
है । तर्कशास्त्र को तो केवल इसकी परीक्षा करनी हे कि इतनी वात 
से कि “सभी मनुष्य भ्रमर हैं, और में मनुष्य हूं” यह निष्कर्ष निकालना 
कि “मैं ग्रमर हूं” न्यायसंगत है या नहीं । इस विचार के भीतर कोई 
असंगति है या नहीं ? यदि नहीं तो यह युक्ति-प्रयोग' विल्कुल ठीक 
है; भले ही वस्तुस्थिति इसके विरुद्ध हो । अर्थात्‌, इस वाड के अनुसार 
तर्कशास्त्र ‘fra’ के केवल 'रूप' की सचाई देखता हैं, उसके विषय 
की नहीं | इसी बात को साधारणतः इस तरह व्यक्त करत ह कि 
तर्कशास्त्र 'रूपविषयक? शास्त्र है, विषय-विषयक' नहीं । 

अत: हैमिल्टन तर्कशास्त्र की परिभाषा यों करते हँ-- तर्कशास्त्र 

विचारों के अपने नियमों का शास्त्र है, ग्रथवा विचार के रूप-विषयक नियमों 
का शास्त्र है।”' इस वाद को विचार-वाद, कल्पनावाद या रूपविषयकवाद 


कहते हें । 


(३) नामवाद' 


भटले प्रभति कछ दसरे दाशंनिकों का कहना हे कि तकशास्त्र 
का सीधा सम्बन्ध उचित और सम्बद्ध शब्द तथा भाषा के प्रयोग से हैं, 


१८०८ science of the laws of thought as thought 


or the science of the formal laws of thought 
*Nominalism. | 
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क्योंकि जो वस्तु या विचार भाषा में व्यक्त नहीं किये गये हैं उनसे 
तकंशास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं । तर्क-शास्त्र को वस्तु या विचार का 
परिचय भी न मिले यदि उन्हें व्यक्त करने वाली भाषा का उपयोग न 
किया गया हो । ग्रतः, इस वाद के अनुसार तर्कशास्त्र Te’, “वाक्य' तथा 
युक्तियों के उचित प्रयोग का शास्त्र हँ । 

इस वाद को भाषावाद या नामवाद कहते हैं | 

ae K % x 

ये तीनों वाद श्रंशतः सत्य हँ । पूर्ण सत्य तो तीनों के समन्वय 
से ही प्राप्त होगा । तकशास्त्र का सम्बन्ध भाषा के उचित प्रयोग से 
अवदय है, कितु उतनी ही दूर तक जितनी दूर ag उस विचार का 
व्यञ्जक है जिसका 'वस्तु' के साथ संवाद हे विचारशून्य भाषा से 
कोई प्रयोजन नहीं । श्रौर वह विचार भी निरर्थक है जिसका वस्तु के साथ 
संवाद नहीं । तकंशास्त्र का तो आदर्श वास्तविक सचाई से पूर्ण विचार को 
उचित भाषा में व्यक्त करना है। हां, आगे चल कर हम देखेंगे कि 
“निगमन विधि में विचार के रूप” की प्रधानता हे, और “व्याप्ति 
विधि” में विचार के विषय की । कितु प्रा अनुमान दोनों विधियों 
के मिलने से ही होता है, अतः यथार्थ सत्य' तो वही हे जो eT और 
'विषय' दोनों तरह से सच्चा Z| 

§ ४--विचार और भाषा 

सभी प्राणियों में राग-द्वेष, प्रेम, क्रोध आदि भाव उत्पन्न होते हैं, 
और वे उन भावों को प्रगट करने के लिये मुंह से कुछ ध्वनि निकालते हे, 
अथवा हाथ-पैर से कुछ संकेत करते हैं । मनुष्य जाति भी जव विकास 


t Deduction. “Form. * Induction. 
* Matter. 
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की प्रारम्भिक अवस्था में थी तब ऐसे ही कुछ ध्वनियों और संकेतों से 
एक दूसरे पर अपना विचार प्रगट करती थी । कालान्तर में उस जाति 
के विकास के साथ साथ उसकी वृद्धि और भाषा का विकास हुश्रा । देश, 
ग्रवस्थायें, वंश आदि में भिन्नता होने के कारण अनेकानेक भाषाओं की 
उत्पत्ति हुई । भाषाओं की शब्दावली तथा रचनाशैली में वरावर विकास 
होता गया । जैसे नये नये ज्ञान-विज्ञानों का श्राविष्कार em, भाषा 
में उनको व्यक्त करने के लिये नये नये शब्द गढ़े गये । शब्द में स्वयं एसी 
कोई शवित नहीं हे कि वह किसी विशेष अर्थ का ही बोधक हो । अमुक 
शब्द में अमुक श्रर्थ का थाना तो मनुष्यों के अपने व्यवहार की रूढि है । 
एक ही शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न अर्थो में भी रूढ हो जाता 
है । “उदाहरण के लिए सीधा-सीधा 'पास' शब्द लीजिए । हम हिन्दी 
वाले इसका अर्थ निकट”, समीप” या नजदीक” समभते हैं। पुरानी 
हिन्दी में इसका अर्थ ओर' या 'तरफ़' होता था । wa वह 'ग्रधिकार 
या कब्जे में के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । परन्तु भारत के समीपवर्ती 
फारस देश की फारसी भाषा में इसी शब्द का श्र्थ होता है-- (क) लिहाज 
या खयाल, (ख) तरफदारी या पक्षपात और (ग) पहरा-चौकी श्रादि । 
अँगरेजी में इसके अर्थ होते हें--(क) उत्तीर्ण, (ख) दर्रा या खाडी और 
(ग) गुजरना या बीतना आदि । संसार की अन्यान्य भाषाश्रों में इसके 
न जाने और क्या-क्या ग्रथ होते होंगे । इससे यह “सिद्ध होता है कि स्वयं 
'पास' शब्द में कोई ऐसी विशेषता नहीं है, जिससे उसका कोई ग्रथ सूचित 
हो । अ्रलग-ग्रलग देशों के निवासियों ने उसके अलग-अलग अर्थ मान 
रखे हे ।”१ 

एक ही विचार' भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न शब्दावलियों 
. में भिन्न-भिन्न रचना-शैली से प्रकट किया जा सकता है । अतः 'विचार' 


(रामचन्द्र दर्मा--श्रच्छी हिन्दी, yo ३. 
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का किसी खास भाषा से ग्रविनाभाव का सम्बन्ध नहीं हे । कितु हां, 
यह एक विचारणीय प्रइन है कि क्या 'विचार' विना किसी भाषा के रह 
सकता हे । हम लोग जब कुछ विचार करते हैं तब यथार्थ में अपने मन ही 
.मन बात करते अपने को पाते हें । साधारणतः बच्चें, और कभी-कभी 
वड़े भी, एकान्त में बोल-बोल कर विचार किया करते हे । बिना मन 
में शब्द लाए हम कोई विचार कर सकते हँ इसकी कल्पना करना भी 
कठिन प्रतीत होता है--चाहे वह शब्द हिन्दी का हो, या श्रंगरेजी का, 
या संस्कृत का या किसी भी भाषा का । 

इसके विरुद्ध, कुछ का कहना है कि 'विचार' के लिये भाषा अनिवार्य 
नहीं है । पशु, छोटे बच्चे, या गूंगे विचार तो अ्रवश्य करते हैं, कितु उन्हें 
कोई भाषा नहीं है । कभी-कभी हमी लोगों के मन में ऐसा विचार 
उठता हे जिसके लिए शब्द नहीं मिलते । खोज करने के बाद उसके 
व्यञ्जक शब्द मिलते हैँ । 

'विचार' भाषा के विना रह सकता है या नहीं यह्‌ विवाद तकंशास्त्र 
का विषय नहीं ह। हां, तकंशास्त्र उन्हीं विचारों का श्रध्ययन करता 
है जो भाषा में व्यक्त किये जाते हैं--पशु-पक्षियों की चीं-चीं में-में की 
भाषा में नहीं, वच्चे या गूंगे को अस्पष्ट ध्वनियों की भाषा में नहीं, किंतु 
मनुष्य की गढ़ी-गढ़ाई गठित भाषा में । तर्कशास्त्र के लिए भाषा का 
जो महत्व है वह भाषा की दृष्टि से नहीं, कितु यथार्थ 'विचार' के 
व्यञ्जक होने की दृष्टि से। यहीं तर्कशास्त्र और व्याकरण की 
दिशायें अलग हो जाती हें । भाषा की बाह्य रचना व्याकरण का 
विषय हे, और भाषा का आभ्यन्तरिक विचार तकंशास्त्र का । भाषा 
ae विचार में अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण व्याकरण 
विचार की तथा तकंशास्त्र भाषा-रचना की एकदम उपेक्षा नहीं कर 
सकता | कितु व्याकरण की श्रशुद्धि से तकंशास्त्र को, और तर्के-शास्त्र 
की श्रशुद्धि से व्याकरण को कोई विशेष खतरा नहीं है । हां, तर्कशास्त्र 
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व्याकरण की उन श्रशुद्धियों से ग्रवश्य वचेगा जिनसे श्र्थ पर आघात 
आता हो | 

भाषा के प्रयोग कभी-कभी अत्यन्त भ्रामक होते हें । यह जानते 
gu भी कि सूर्य अपने स्थान पर ही रहता है और यह कि पृथ्वी उसकी, 
प्रदक्षिणा कर रही है, हम कहा करते हैं कि सूर्य निकला, सूर्य ऊपर उठा, 
सूर्य डूब गया । हम ही नहीं, ज्योतिषशास्त्र भी इसी भाषा में वात करता 
है । इससे किसी अनभिज्ञ पुरुष को भ्रम हो सकता है कि यथार्थ में सूर्य 
उठता श्रौर डूवता हैँ; श्रौर वह इसकी पुष्टि के लिए ज्योतिषशास्त्र की 
किताव दिखा सकता है । ऐसे स्थलों पर तकंशास्त्री को सावधान रहना 
होगा, और दिखा देना होगा कि भाषा के प्रयोग मात्र से वस्तु को वैसा 
समभना नहीं होगा | 

कहने के लिए तो हम कहते हैं कि 'घडे में गोलाई है, ललाई हैं, लम्बाई 
है, मोटाई है, भारीपन है, कड़ापन है इत्यादि', तो क्या इससे यह समचा 
होगा कि घड़े में इतनी चीज़ें भरी पड़ी हँ श्रौर उसमें पानी रखने की जगह 
नहीं है ! ! 

भाषा और भी बहुत तरह से भ्रामक हो सकती है। तर्कशास्त्र 
को भाषा की बहक' से वचना होगा, और यथार्थ ग्रहण करने का प्रयत्न 

. करना होगा | 


6 ५--विचार के रूप और विषय 


विचार तो श्रमूतं पदार्थं है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता । तो 
भी, जिस प्रकार उपाधि-भेद से ्रमूर्तं आकाश के घटाकारा, मठाकाश 
आदि अनेक रूप हो जाते हैं, उसी तरह जिन पद, वाक्य तथा युक्ति-प्रयोगों 
में विचार उपस्थित होते हैं उनके विचार से विचार के रूप' होने की वात 


‘Form and Matter of Thought. 
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समझ में आ सकती है । उदाहरणार्थ, “सभी मनुष्य मरण-धर्मा हें”, 
श्रीर “कोई मनुष्य अमर नहीं है” इन दो वाक्यों के रूप भिन्न होने पर भी 
विषय नें भेर गहीं हूँ । फिर, “सभी मनुष्य मरण-धर्मा हूँ”, और :“सभी देव - 
अमर हें” इन दो वाक्यों के रूप” समान होने पर भी दोनों के विषय दो 
हे । इससे सिद्ध हुआ कि विचार” का एक ही 'विषय' भिन्न रूपों? में 
उपस्थित हो सकता है, और विचार" के एक ही रूप! में भिन्न विषयः 
उपस्थित हो सकते हैं । 

रूप और विषय का यही सम्वन्ध स्थूल जगत में भी लागू होता है । 
एक ही विषय अनेक रूप ग्रहण कर सकता है, और एक ही रूप अनेक 
विषयों में व्यक्त हो सकता हैं । यथा, एक ही विषय-सुवर्ण के avec, 
कङ्गण, केयूरं आदि अनेक रूप हो सकते हैँ; और, सुवर्ण, रजत, पीतल 
आदि अनेक विषय कृण्डल का एक ही रूप ग्रहण कर सकते S| रूप 
विषय के विना, AR विषय रूप के विना नहीं रह सकता हे । तो भी, 
दोनों दो चीजें हैं, और हम उनकी परीक्षा पृथक्‌ पृथक्‌ कर सकते हें । 
जब हमें कुण्डल के सोने का खरापन ग्राँकना है तो उसकी काट-छाँट पर 
ध्यान नहीं देते, और जब उसकी काट-छाँट की वारीकी की परख करनी 
है तो इसका ख्याल नहीं करते कि उसका सोना केसा है । 

कुछ तकशास्त्रियों ने रूप और विषय का यह सम्वन्ध 'विचार' के 
क्षेत्र में भी gag सच्चा होना स्वीकार किया है। उनके मत से तर्कशास्त्र 
शुद्ध रूप-विषयक'' शास्त्र हे। किन रूपों! में ढले हुए विचार सत्यः 
साधक होते हे, Ale किन रूपों' में ढले हुए विचार भ्रामक तथा संगत 
होते हैं--यही अध्ययन करना तर्कशास्त्र का कतव्य हे । Bed को 
कट-छाँट की बारीकी की परख करने वाला जैसे इसकी परवाह नहीं 
करता कि उसका सोना सच्चा है या नहीं, उसी तरह 'तकंशास्त्र रूप- 


‘Formal. 
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विषयक' होने के कारण इसकी परवाह नहीं करता कि विचार का विषय! 
आम है या इमली | ः 
बीजगणित भी इत्ती तरह सामान्य-सिद्ध एँसे 'रूपों' का पता लगाता 
हे जो, जिनके ग्रंक जो भी हों, सर्वेथा ठीक परिणाम देते हैँ । यथा, इस प्रकार 
का एक रूप है--क`-ख`= (क--ख) (क--ख) । श्रव, 'क' और 
ख', एक या लाख, जो भी श्रंक हों समीकरण सर्वथा सत्य होगा । 
बाज़ार के वनिये भी हिसाव लगाने के लिये सामान्य सिद्ध रूपों! का 
प्रयोग करते हें । यथा, रुपये के जितने सेर, ग्राने के उतने ही छटाँक' 
यह एक रूप है, जिसके उपयोग से चाहे चावल का क्रय-विक्रय कर लें, 
चाहे गेहूं का, चाहे घास का, चाहे मिट्टी का । 
इसी तरह तकंशास्त्र विचार' के उन सामान्य सिद्ध रूपों का पता 

लगाता है जो संगत तथा समंजस विचार के प्रतीक हैं। विषयों' के 
सत्यासत्य से इन रूपों की संगति तथा सामंजस्य में कोई आपत्ति नहीं 
आती | यथा, युक्ति-प्रयोग' के सामान्य सिद्ध रूप” का एक प्रसिद्ध 
उदाहरण है-- 

सभी ag 

सभी ग' 'क' हे, 

सभी 'ग' 'ख' हैं। 
अब) 'क', 'ख' और T चाहे जो कुछ भी हों, 'युवित-प्रयोग' सर्वेथा न्याय- 
संगत होगा । मान लिया कि 'क'=पशु, 'ख'=चतुष्पद और 'ग = 
घोड़ा है । तो 'युक्ति-प्रयोग' का यह रूप ऐसा होगा-- 

सभी 'पशु' चतुष्पद' हे, 

सभी 'घोड़े' पशु हैं, 

सभी ‘ate’ “चतुष्पद' हैँ | 


‘Forms. 
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इस 'युक्ति’ का रूप' भी सामान्य सिद्ध है, और साथ ही साथ 
विषयः की वास्तविकता भी है । कितु, इसी रूप! का दुसरा उदा- 
हरण लें-- 

सभी 'मनुष्य' अमर हुँ, 

सभी 'वनिये' 'मनुष्य' हुँ 

सभी 'वनिये' श्रमर' हें 
इस युक्ति-प्रयोग' का “रूप' तो सामान्य-सिद्ध है, कितु इस 'विषय' की 
सचाई नहीं हँ । भला मनुष्य अमर कहां है ! 

तर्कशास्त्र के लिये दोनों उदाहरण मान्य हें 1 विचार के क्षेत्र में 

ऐसे कितने सामान्य-सिद्ध रूप? स्थापित किये जा सकते हे इसकी खोज 
तर्कशास्त्र करता है। इसी लिए तर्कशास्त्र को 'रूप-विषयक' शास्त्र 
कहा गया है । विचार के संगत तथा समंजस ‘ea? को खोज निकालने 
में ही तर्कशास्त्र का महत्त्व है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक faite कहता 
हूँ, “यदि यह जानकारी कि सुग्गे, साठ से भी भ्रधिक प्रकार के होते हें 
एक महत्वपूर्ण खोज समभी ज़ाती हो, तो 'यक्ति-प्रयोग' के सामान्यः 
सिद्ध प्रकारों की खोज और भी अधिक महत्व की समभी जानी चाहिए । 
क्या सुग्गे के प्रकार से लाखों गुना ग्रधिक महत्व 'मुक्तिःप्रयोग' के प्रकार 
में नहीं हे?” 


(नु it is held a valuable achievement to have 
discovered sixty and odd species of parrot... .it 
should surely be held a far more valuable achieve- 
ment to discover the forms of reason; is not a 
figute of the syllogism something infinitely higher 
than a species of parrot ?” 

—Wissenschaft der Logik, p. 139 
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§ ६--रूपविषयक 'कहाँ तक ? 

तर्कशास्त्र रूप-विषयक'' श्रवश्य है, fag इसके इस पहलू पर 
आवश्यकता से ग्रधिक जोर दे कर कुछ लोगों ने बड़ा अनुचित किया है । 
. 'हूप! का अर्थ क्या है? भिन्नताश्रों से पूर्ण व्यक्तियों में जो सामान्य एकता _ 
है वही न? रंग, आकार आदि में अनेक भिन्नताश्रों से पूर्ण सभी घोड़ों 
मे अंग-संस्थान की जो सामान्य एकता है वही न घोड़े का रूप' हे ? इस 
तरह तो सभी शास्त्र रूप विषयक ह, क्या कि सभी शास्त्र अपने-अपने 
विषय में भिञ्नताश्रों के बीच सामान्यता का श्रन्वषण करत शास्त्र 
अनेकानेक उदाहरणों की परीक्षा तभी तक करता हूं जब तक उस उनका 
सामान्य स्वरूप मालूम नहीं हो जाता । सामान्य स्वल्प मालूम हो जाने 
के बाद उसके विशेष उदाहरणों से शास्त्र को कोई दिलचस्पी नहीं रहती । 
किसी भी शास्त्र को अध्ययन करने के लिए नये-नये प्रकार के उदाहरण 
चाहिए | एक ही प्रकार के अनेक उदाहरणों से उसे कोई लाभ नहीं होता | 

उसी तरह, तकंशास्त्र. धर्म! और ' धर्मी के सम्वन्ध वताने वाल 
“वचार के” रूपों और प्रकारो' का ग्रध्ययन करता ह्‌ । एक वार एक 
प्रकार! को समक लेने के बाद उसे उसके हजारों उदाहरण लेने की ग्राव- 
इयकता नहीं रहती | उन अनेक उदाहरणों में भिन्नता केवल विषय 
की रहती है कि किस 'धमं' का सम्वन्ध किंस धर्मी के साथ स्थापित 
किया गया है । कितु 'धर्म' और 'धमीं' के सम्बन्ध के जो प्रकार ह वह 
सभी में वही हैं | 

रूपचिषयकता पर अनुचित जोर 


जिन लोगों ने इस बात पर जोर दिया हे कि तकशास्त्र रूप- 
विषयक ही शास्त्र है” उनका अ्रभिप्राय यह नहीं कि इस बात में 


१ Formal. 
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तकंशास्त्र दूसरे शास्त्रों के समान ही है जो भ्रपने-प्रपने विषय के 'रूप' 
या सामान्य' की खोज करते हे; कितु उनका अभिप्राय यह्‌ हे कि तर्क- 
शास्त्र विचार के उन रूपों का अध्ययन नहीं करेगा जो समस्त विषयों 
के 'विचार' में लागू न हो सकें। 

यह तो वैसा ही हुआ कि कोई वनस्पतिशास्त्री कहे कि वह 
उन सिद्धान्तों का श्रध्ययन नहीं करेगा जो संसार के समस्त पेड़-पौधों 
में लागू न हो सकें। waa, कोई ज्यामितिशास्त्री कहें कि वह 
उन सिद्धान्तों का अध्ययन नहीं करेगा] जो संसार के समस्त क्षेत्रों के 
साथ लागू न हो सकें । सारे पेड़-पौथे एक ही प्रकार के नहीं हें । उनकी 
भिन्न-भिन्न जातियां है; उनकी व्यवस्थायें भी भिन्न-भिन्न हैं । वनस्पति- 
शास्त्र उनका अलग-ग्रलग अध्ययन करता हैँ। उन जातियों के 
भीतर भी जितनी उपजातियां निकाल सके उतनी ही उसकी सफ- 
लता हूँ । 


उनकी गलती 


उन तर्कंशास्त्रियों ने यही गलती की है कि 'विषयों' की भिन्नता 
होने से विचार' के “ख्पों' में जो प्रकार-भिन्नता हो जाती है इसका ख्याल 
नहीं किया । उन्होंने यह समझा कि विचार के “विषय' की बिल्कुल 
उपेक्षा HLH ऐसे 'समान्य रूप” स्थापित किए जा सकते हें जो समस्त 
विषयों” पर लागू हो सके i कितु, सच्ची बात तो यह है कि भिन्न 
भिन्न प्रकार के विषयों पुर हम भिन्न-भिन्न प्रकार से विचार करते हे । 
ग्रतः यदि aod 'विचार' की व्यवस्था के सिद्धान्तो को जानना है तो 
'विषय' की भिन्नता के कारण जो 'विचार' में भिन्नता हो जाती हे 
` उसकी भी कुछ परीक्षा करनी ही होगी । तभी हम ठीक-ठीक समझ 
सकेंगे कि तर्कशास्त्र कहां तक 'रूप-विषयक' है और कहां तक “विषय- 
विषयक' । 
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tl tor? 


'सामान्य-विधि' वाक्य' का रूप' है--“सभी क 'ख' हैं ।” इसके 
तीन उदाहरण लें-- 
(१) सभी ‘ae’ पशु! हैं 
(२) सभी 'फूल' 'सुन्दर' हें 
(३) सभी 'भारतीय' हहिन्दुस्तानी' हँ 
इन वाक्यों के 'रूप' समान होने पर भी, क्या उनके माने एक ही प्रकार के 
हें ? 'सभी भारतीय हिन्दुस्तानी हैं" का माने हुआ कि भारतीय और 
हिन्दुस्तानी में कोई भेद नहीं हू | fag, पहले वाक्य का यह माने नहीं 
है कि 'घोड़े' और 'पशु' एक ही हैं । TY घोड़े! का विशेषण कहा जा 
सकता है; कितु क्या 'पशु' ‘ate’ का विशेषण उसी प्रकार है जिस प्रकार 
दूसरे वाक्य में 'सुन्दर' “फूल' का है ? विना सुन्दर हुए भी फूल फूल 
ही रहेगा; कितु बिना 'पशु' हुए घोड़ा घोड़ा नहीं रह सकता | 
अतः इस सामान्य-सिद्ध रूप'--सभी क' ख' हे--का मतलव जानने 
के लिए पहले हमें जानना होगा कि 'क' क्या चीज है और 'ख' क्या चीज । 
विचार के ‘way को समझने के लिए उसके 'विषयों' की भी परीक्षा 
करनी ही होगी | 
तर्कशास्त्र के 'रूपविषयक' ही होने पर जोर देने वाले दाशेनिको का 
यह प्रयास कि 'विचार' के 'विषयों' की सर्वथा उपेक्षा कर उनके सामान्यः 
सिद्ध 'रूपों' की स्थापना कर लेंगे, मिथ्या है । इस से यह नहीं समे 
लेना चाहिए कि तकंशास्त्र के ग्रध्ययन के विषय वे वस्तु भी होने चाहिए 
जिन पर विचार किया गया हे । तर्कशास्त्र उन वस्तुओं को इसी लिए 
जानना चाहता है कि उनके सामान्य-सिद्ध रूप' कितने प्रकार से 
समे जा सकते हें । एक बार उन प्रकारों' का निश्चय कर लेने के 


बाद वस्तुओं से उसे सीधा सम्बन्ध नहीं रहता । 


3 


t Universal affirmative proposition. 
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अतः, यह कहा जा सकता हे कि तर्कशास्त्र रूप-विषयक' शास्त्र 
है, कितु यह नहीं कि वह सर्वथा 'विषय-विषयक' नहीं है । 
$७-ज्ञान' 


'ज्ञान 


जान वह व्यवस्थित विचार हे जिसका संवाद यथार्थ वस्तु-व्यवस्था 
से हो, ओर जिस संवाद में पूरा भरोसा हो । सूर्य-मण्डल का ज्ञान तभी 
होगा जव आकाश में सूर्य-ग्रह-उपग्रह की जैसी व्यवस्था है ठीक उसी का 
प्रतिरूप व्यवस्थित विचार हो और साथ-साथ उस विचार और वस्तु- 
स्थिति के संवाद में पूरी आस्था हो । अंधेरे में रस्सी को देख कर सांप 
समझ लेना ज्ञान! नहीं हो सकता, क्योंकि यहां विचार और वस्तुस्थिति 
में संवाद नहीं हे । और, सांप को देख कर यह सांप हे ऐसा समझ लेने पर 
भी यदि मन में कुछ खटका वना रहे कि शायद रस्सी तो नहीं है, तो उसे 
'ज्ञान' नहीं कहेंगे । 

चस्तु-व्यवस्था के अनुकूल विचार जितना अधिक व्यवस्थित होगा 
उतना ही वह 'ज्ञान' गम्भीर होगा, और जितना अधिक वह विचार शिथिल 
होगा उतना ही श्रधिक वह ज्ञान छिछला होगा । उदाहरण के लिए 
एक 'फूल के पौधे' का ज्ञान तीन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का लें । एक बच्चा 
भी फूल के पौधे को देख कर उसका ज्ञान कर लेता है; उसी पौधे का ज्ञान 
बगीचे के चतुर माली को भी है; और उसी पौधे का ज्ञान वनस्पति 
शास्त्र में विख्यात एक प्रोफेसर को भी है । तीनों के ज्ञान ज्ञान ही हैं, 
बोकि पौधे के विषय में सभी के विचार का संवाद वस्तुस्थिति से हैं, 
और उन्हें उस संवाद में कोई खटका भी नहीं । किलु, पौधे के 
विषय में तीनों के विचार समान रूप से व्यवस्थित नहीं हैं । बच्चा केवल 
यही जानता है कि पौधे की टहनियां, उसके पत्ते और फूल किस तरह 


‘ Knowledge. 
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आपस में सम्बद्ध हें । बगीचे का माली इतना जान कर यह भी जानता 
है कि वह पौधा कँसे लगाया जाता है, उसके लिए केसी खाद चाहिए, 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं का प्रभाव उस पर कैसा पड़ता हे इत्यादि-इत्यादि । 
आर, वनस्पतिशास्त्र का प्रोफेसर इन सभी बातों को जान कर वनस्पति- 
जगत में उस पौधे के विषय में जितनी भी बातें हे सभी जानता हे एक 
ही ज्ञान' के ये तीन उदाहरण इस वात को स्पष्ट करते हूँ कि ज्ञान 

के लिए वस्तुस्थिति से संवाद होना आवश्यक होते हुए भी उसको पूणता 


~ 


और प्रामाणिकता विचार के ग्रधिकाधिक व्यवस्थित होने में ही है । 
6 ८--ज्ञान के मागे 


ज्ञान! के मार्ग तीन है--(क) प्रत्यक्षः (ख) अनुमान और 
(ग) आप्तवचन' । 

(क) प्रत्यक्षः--स्थूल संसार में ज्ञान के विषय पांच हँ--रूप, शब्द 
गन्ध, रस और स्पर्श | रूप को आंख से देख कर, शब्द को कान से 
सुन कर, गन्ध को नाक से सूंघ कर, रस को जीभ से चख कर, 
और स्पर्श को शरीर से छू कर जान लेते हैं। श्रानन्द, शोक, संतोष, 
असंतोष, क्रोध, प्रेम आदि जो अपने मन की ग्रवस्थायें हैं उन्हें हम साक्षात्‌ 
अपने मन से ही जान लेते हें । इन छ इन्द्रियों से जो विषय का साक्षात्‌ 
ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान ठीक होने के लिए 
आवश्यक हैं कि (१) इन्द्रियां निर्दोष हों, (२) विषय सामने उपस्थित 
हो, (३) विषय के रूप को विकृत या अवरुद्ध कर देने वाला वीच में कोई 
व्यवधान न हो, और (४) प्रमाता का ध्यान दूसरी भ्रोर लगा न हो। 

प्रत्यक्ष ज्ञान ही ज्ञान के दूसरे मार्गों का आधार हे । 'ग्रनुमान' या 


‘Sources of knowledge. 
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आ्राप्तवचन' से प्राप्त ज्ञान में यदि कोई शंका उपस्थित हो तो उसका 
निराकरण विषय का प्रत्यक्ष कर के ही होता हे । प्रत्यक्ष ज्ञान ही की 
प्रामाणिकता सव से ऊंची हे । प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्त्व इसमें हैं कि इसी 
ज्ञान में विषय' की विशेषतायें स्पष्ट रूप से उपस्थित होती हँ । अनुमान 
या आप्तवचन से प्राप्त ज्ञान में 'विषय' के केवल सामान्य धर्मों का वोध 
होता है विशेष ध्मोका नहीं | 

(ख) अनुमान--किसी चीज़ के ज्ञान हो जाने पर उसके आधार 
पर दूसरी परोक्ष चीज का जो ज्ञान कर लेना हे उसे अनुमान' कहते हें । 
'्रनुमान' करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमिति' कहते हैं । 

रात के सन्नाट में दूर से राम नाम सत्य Ss की आवाज आती है । 
उससे हम अनुमान कर लेते हूँ कि कोई मुर्दा जा रहा होगा । यहां आवाज 
का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ; और उस आवाज़ से सम्बन्धित जो मुदे का जाना 
हैँ सो मेरे परोक्ष रहने पर भी उसका ज्ञान हो गया । 

अनुमिति ज्ञान में विषय की ग्रपनी ग्रसाधारण विशेषताश्रों का, 
प्रत्यक्ष ज्ञान की तरह, स्पष्ट वोध नहीं होता । कितु इसमें 'विषय' के 
केवल साधारण सामान्य धर्मों का बोध होता हे । ऊपर के उदाहरण में 
कोई मुर्दा जा रहा हे' ऐसा जो श्रनुमिति ज्ञान हुआ उसमें यह मालूम 
नहीं gar कि मुर्दा कंसे कपड़े से ढका है, उसके साथ कितने आदमी जा 


a 


रहे हे, मुर्दा लड़के का है या बड़े का, इत्यादि । 

(ग) आप्त-वचद--विश्वसनीय व्यक्ति की बात सुन या पढ़ कर 
ही जो विषय' का ज्ञान होता हे उसे श्राप्त-वचन' या शब्द' कहते हें । 
नित्य-प्रति ्रखवार पढ़ कर हम जो संसार की घटनाग्रौ का ज्ञान करते 
हें वह इसी प्रकार का ज्ञान है । नौकर बाहर से ग्रा कर खबर देता हे 
कि अमुक सज्जन मिलने के लिए बाहर बैठे हें । यह सुनते ही हम उनसे 
मिलने बाहर चले ग्राते हें । यहां, नौकर के कहने पर जो उन सज्जन के 
आने का ज्ञान हुआ वह भी इसी प्रकार का ज्ञान हे | अखबार, नौकर, 
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मित्र, गुरु या कोई भी जो विश्वसनीय व्यक्ति है ऐसा ज्ञान करा सकता है । 

आप्तवचन-जन्य ज्ञान में भी विषय' के साधारण सामान्य धर्मों का 
ही बोध होता हे, उसके स्वलक्षण विशेष धर्मों का नहीं । शब्द” केवल 
कल्पना" के ही व्यञ्जक हें, और कल्पना' सामान्य का वोध कराती 
है, विशेष का नहीं । इस प्रकार, आप्तवचन-जन्य-ज्ञान अनुमिति-ज्ञान 
के समान ही हुआ | 

तर्कशास्त्र का सम्बन्ध किस से ? 

इन तीन प्रकार के ज्ञानों में तकेशास्त्र का सीधा सम्वन्ध किस से है? 
प्रत्यक्ष-ज्ञान की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी 
इन्द्रिय निर्दोष हो और वाहर कोई ऐसी वात उपस्थित न हो जिससे ज्ञान 
विकृत होने का डर हो श्रांख खराब होने से भी हम ठीक-ठीक नहीं 
देख सकते, और वाहर अंधेरा होने से भी कुछ को कुछ समझ लेने का 
डर रहता है । कान में कोई रोग हो तब भी अपने मित्र की वात ठीक- 
ठीक नहीं सुनते, और सड़क पर कोई बाजा वज रहा हो तव भी, इत्यादि । 
यदि इन्द्रिय निर्दोष हो, और वाहर किसी प्रकार का व्यवधान न हो 
तो ठीक प्रत्यक्ष-ज्ञान ग्राप हो जाता है केवल उस श्रोर ध्यान देने की 
जरूरत है, किसी बुद्धिमानी की नहीं । कोई आदमी AT कर सामने खडा 
होता हे, और हम उधर ताकते ही उसे जान लेते हे, हमें कोई प्रयास नहीं 
करना पड़ता | बल्कि, शायद सामने खड़े मनुष्य को न जानने का प्रयास 
भी करें तो ऐसा नहीं कर सकते । 

यही वात वचन-जन्य-ज्ञान' में भी हे । नौकर की बात सुनते हम 
झट जान लेते हैं कि अमुक सज्जन वाहर बैठे हैं बात सुन कर यह जानने 
के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । बल्कि, बात सुन कर शायद 
इसे न जानने का प्रयास करें भी तो ऐसा नहीं कर सकते । 


अनुमिति-ज्ञान की उत्पत्ति में वह वात नहीं हैं यह ज्ञान' तो हम 
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अ्रपनी बुद्धि दौड़ा कर प्राप्त करते हैं । जानी चीज़ या चीज़ों के आधार 
पर उछल कर अनजानी चीज़ तक पहुंचते हँ । तर्कशास्त्र इसी उछलने 
की विद्या को सिखाता हे । इसमें जो निपुण नहीं हँ वे भयंकर भूल में पड़ 
सकते 

भारतवर्ष की स्थितियों से अनभिज्ञ कोई विदेशी हिन्दू-मुसलमान 
के भेद को न समझ कर कह सकता हे--सभी €हिन्दू' हिन्दुस्तानी” 
हैं, और सभी मुसलमान' भी 'हिन्दुस्तानी' हैँ, तव सभी 'मुसलमान' 
हिन्दू हुए | साधारण मनुष्य को ऐसी भ्रामक युक्तियों में क्या दोष 
हे जल्दी पता नहीं चलता । ‘Afr’ दोषपूर्ण है यह स्पष्ट कर लेने 
पर भी दोष के निश्चित स्थल का पता नहीं लगा सकते । ऐसे 
दोषों को साफ साफ जान उनसे बच कर सत्य निष्कर्ष तक कैसे पहुंच 
सकते हें इसकी परीक्षा तकंशास्त्र करता है । ग्रतः तर्कशास्त्र का सीधा 
सम्बन्ध अनुमान से हे । अनुमान' की परीक्षा के लिए जितनी दूर तक 
उसका प्रत्यक्ष! या आप्तवचन' से सम्बन्ध हैँ उतनी दूर तक वह उन पर 
भी विचार कर लेगा । 


6 ९ अनुमान की दो विधियाँ 

'ग्नुमान' की दो विधियां हें--(क) निगमन-विधि' और (ख) 
व्याप्ति-विधि | 

(क) निगमन-विधि--जो बात जिस तरह किसी सारी जाति' 
के साथ लागू हो वही बात उसी तरह उन सभी के साथ लागू होगी जो 
उस 'जाति' में अन्तर्गत हैं ।” यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें किसी को 
आपत्ति नहीं हो सकती । ग्रनुमान' की 'निगमन-विधि' इसी सिद्धान्त 
पर आश्रित है | 


t Deduction. ? Induction. 
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यदि सभी मनुष्य मरण-धर्मा हैं, और सभी राजा मनुष्य ही हैं, तो 
निश्चित रूप से श्रनुमान कर सकते हूँ कि सभी राजा भी मरण-धर्मा 
हैं । अथवा, यदि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं हूँ, और सभी राजा मनुष्य ही हैं, . 
तो निश्चित रूप से अनुमान कर सकते हैँ कि कोई राजा भी पूर्ण नहीं 
है । राजा मनुष्य-जाति के अन्तर्गत ही हे; अतः यदि 'मरण-वर्मत्व' 
सारी मनुष्य-जाति के साथ 'विधि-रूप' से लागू है, और 'पूर्णत्व' निषेध- 
रूप' से, तो वे सभी राजा के साथ भी उसी रूप से लागू होंगे । 

“सामान्य' के ज्ञान के आधार पर अल्प सामान्य या विशेष के विषय 
में अनुमान करने की इस पद्धति को 'निगमन-विधि, कहते हूँ । इस 
‘fafa’ के 'युक्तिप्रयोग' का एक रूप निम्न प्रकार है--. 

सभी मनुष्य” 'मरण-धर्मा' हैं, 
सभी 'राजा' मनुष्य हूँ 
»*.सभी “राजा’ 'मरण-धर्मा' हें । 

पहले दो वाक्यों को 'ग्राधार-वाक्य'', और निष्कर्ष को 'निगमन- 
वाक्य” कहते हे । इस विधि में 'आधार-वाक्यों' के आधार पर ही 'निगमन- 
वाक्य' की निष्पत्ति होती है, इसी से इसे निगमन-विधि' कहते हैं । 

'निगमनःवाक्य' की व्यापकता 'श्राधार-वाक्यों' से कभी अधिक 
नहीं हो सकती | 'ग्राधार-वाक्यों' का जो विस्तार हूँ उससे अधिक के 
विषय में कोई निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता हैं ! 

यही नहीं, निगमन-वाक्य' का कोई पद' भी वह 'ग्राधार-वार्क्य में 
जितना व्यापक हे उससे अधिक व्यापक नहीं हो सकता | उदाहरणार्थ, 
सभी घोड़े पशु हे' इस आधार-वाक्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाल 
सकते कि सभी पशु घोड़े हें'। आधार-वाक्य में 'पशु' पद पूरी व्या- 
पकता में ग्रहण नहीं किया गया है । सभी घोड़े पशु हे' इसका अर्थ यह 


१ Premise. * Conclusion= निष्कर्ष 
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नहीं हे कि सभी घोड़े सभी पशु हैँ, कितु इसका अर्थ है कि सभी घोड़े कुछ 
पशु हे । तब, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी पशु 
घोड़े @ | 

संक्षेप में, 'निगमन-विधि' अनुमान की यही पहचान हे कि इसका . 
आधार अपने निष्कर्ष! से व्यापकता में कभी कम नहीं हो सकता | 

(ख) व्याप्ति-विधि'--कुछ विशेष उदाहरणों की परीक्षा करके, 
उनके आधार पर किसी सामान्य सिद्धान्त के अनुमान करने की पद्धति 
को व्याप्ति-विधि' कहते हैँ । 

रसोई घर में, लोहार की भट्ठी में, कारखाने में, sah की चिलम 
पर, AIM अनेक जगह TAT आग से निकलता देख कर एक का दूसरे 
से अविनाभाव सम्बन्ध स्थापित कर लेते हँ, और ऐसा सामान्य सिद्धान्त 
वना लेते हे कि-जहां-जहां धूंग्रा हे वहां-वहां ग्राग हे । इस सामान्य सिद्धान्त 
को 'व्याप्ति* कहते हे; जो सभी जगह समान रूप से सत्य ठहरता है । 

ऐसे तो ग्रपने दैनिक व्यवहार के जीवन में जहां कहीं हम कुछ समान 
घटनायें देखते हँ कोई न कोई व्याप्ति वना लिया करते | । किसी विदेश 
के पांच-दस आदमियों में कोई समानता देख कर समझ लेते हैं कि वहां 
के सभी आदमी ऐसे ही हें । किसी पेड़ के एक दो ग्राम मीठे निकले तो 
समझ लेते हें कि उस पेड़ के सभी ग्राम मीठे होते हें । इस तरह अनायास 
वना ली गई व्याप्तियां बहुधा झूठी ठहरती हें । तर्कशास्त्र के लिए इनका 
कोई महत्त्व नहीं । 

तर्कशास्त्र तो वैसी व्याप्तियां बनाना चाहता हे जो कार्ये-कारण 
सम्बन्ध पर आश्रित हों । जिनका कभी व्यभिचार न हो । न्यूटन 
ने पेड़ से फल गिरते देख कर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का पता लगा 
लिया, और सिद्ध किया कि सभी चीज़ पृथ्वी के केन्द्र की ओर आक्कृष्ट 
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होती हैँ। मलेरिया रोग के कुछ उदाहरणों की परीक्षा कर डाक्टरों ने 
पता लगा लिया कि इस रोग की उत्पत्ति ग्रमुक प्रकार के मच्छरों के काटने 
से होती है । इस तरह, भिन्न २ शास्त्र जिस प्रक्रिया से कुछ को देख कर 
` सब के विषय में जान लेते हें वही सच्ची शास्त्रीय व्याप्ति-विधि' है । 


6 १०-अनुमानः के पहले 
ऊपर देख चुके कि श्राधार-' वाक्य या वाक्यों से न्यायसंगत 
निष्कर्ष निकालना ही अनुमान” हे । अनुमान की निगमन-विधि' में 
आधार-वाक्य जितना व्यापक होता है निष्कर्ष उतनी ही या उससे कम 
व्यापकता का निकाला जाता है, उससे अधिक का नहीं । ` श्रौर, व्याप्ति- 
विधि' में ्राधार-वाक्य विशेष उदाहरण होते है, और निष्कर्ष होता है 
सामान्य-सिद्ध व्याप्ति | 
आधार-वाक्य और निष्कर्ष-वाक्य (निगमन-विधि में निगमन- 
वाक्य, और व्याप्तिविधि में व्याप्ति-वाक्य') साथ मिला कर जो युवित 
का प्रयोग किया जाता हे वही श्रनुमान' की सर्वाङ्गीन ग्रभिव्यक्ति 
हे । तकंशास्त्र के श्रध्येय विषय का यही केन्द्र है । 
अनुमान की अभिव्यक्ति वाक्यों“ में होती है, । और, वाक्य उद्देश- 
पदका' विधेय पद* के साथ सम्बन्ध का सूचक होता है । Aa: तर्कशास्त्र 
में अनुमान-प्रकरण' के पूर्व 'पद-प्रकरण' और 'वाक्य-प्रकरण” का रहना 
आवश्यक हे । पद” के स्वरूप, प्रकार, अर्थभेद, परस्पर सम्बन्ध आदि 
विचारणीय विषयों की चर्चा 'पद-प्रकरण' में कर ली जायगी । श्रौर, वाक्य 
के स्वरूप, प्रकार, wife विषयों पर विचार “वाक्य-प्रकरण' में होगा | 
पद और वाक्य” के यथार्थ ज्ञान पर ही ग्रनुमान' का ज्ञान होगा । 


‘Inference. ` Deduction. ` Induction. 
“ Proposition. “Subject-Term. * Predicate Term. 
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§ ११- कुछ दूसरे आवश्यक प्रकरण 


जव हम कोई 'युक्ति-प्रयोग' दूसरे के सामने उपस्थित करते हें तब 
यह आवश्यक हे कि वाक्य के 'पदों' को जिन अर्थो में हम कह रहें हैं ठीक- 
ठीक उन्हीं wat में उन्हें वह भी समभे; नहीं तो परस्पर कोई समझौता 
हो ही नहीं सकता । भाषा में एक ही शब्द के कभी-कभी कई अर्थ होते 
हैं, और कभी-कभी तो परस्पर अत्यन्त भिन्न भी । कभी-कभी एक ही 
“पद! को हम स्वयं ही भिन्न-भिन्न स्थलों में भिन्न-भिन्न व्यापकता में प्रयोग 
करते हँ | 

उदाहरण के लिए, ‘fez’ पद ही लें । 'हिन्दू' कौन है इसे भिन्न- 
भिन्न लोग भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न अर्थो में समभते देखे जाते 
हें । कितने लोग कहते हैं कि वे सभी ‘fee’ हें जिनकी मातृभूमि हिन्दु- 
स्तान है । दूसरे लोग मुसलमान और ईसाई को ‘fare’ मानने को तैयार 
नहीं हैं; वे कहते हें कि हिन्दु वे हें जो किसी भी भारतीय धर्म को मानते 
हे । फिर, दूसरे लोग बौद्धों और जैनों को ‘fers’ मानने को तैयार नहीं 
हे, वे कहते हैं कि वे 'हिन्दू' हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं । अब) यदि वक्ता ' 
अपनी युक्ति के प्रयोग में 'हिन्दू' पद को एक ग्रथ में समके, और श्रोता 
दूसरे अर्थ में तो कैसे काम चलेगा ! ! 

इस कठिनाई से बचने के लिए तकंशास्त्र ऐसे स्थलों में लक्षण" 
का प्रयोग करता है । लक्षण' करने में पद' के उन धर्मों का निर्देश कर 
देते हे जिससे वह ठीक-ठीक पकड़ा जा सके कि उससे किसका बोध होता 
है । अतः, शास्त्रीय लक्षण की भी विवेचना तकंशास्त्र के एक स्वतंत्र 
प्रकरण में होती चाहिए | 

'लक्षण” उस निश्चित संकेत को बता देता है जिसके सहारे यह जाना 


' Definition. 
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जा सके कि उस पद से ठीक-ठीक कौन वस्तु समके जायेंगे । यथा, त्रिभुज 
का लक्षण किया कि--त्रिभुज वह क्षेत्र हैँ जो तीन भूजाश्रों से घिरा हो । 
` अथवा, पक्षी का लक्षण किया कि--पक्षी बह प्राणी है जो श्रपने पंख के 
सहारे हवा में उड़ सके । कितु, यह तो त्रिभुज या पक्षी का सामान्य ज्ञान भर 
हुआ । उनके विशेष ज्ञान के लिए जानना होगा कि त्रिभुज या पक्षी 
कितने प्रकार के होते हैं; और जाति-उपजाति-सजाति' के विचार से उनके 
“विभाग” तथा वर्ग” किस तरह निर्धारित करेंगे । श्रतः तर्कशास्त्र में 
उन पर शास्त्रीय विचार करने के लिए स्वतंत्र 'विभाग-प्रकरण' भ्रोर 
'वर्ग-प्रकरण' भी होंगे । 


§ १२--तकशास्त्र या तकेविद्या ? 


कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध-विद्या की तरह तर्कविद्या भी कला 
हे । लाठी-तलवार चलाने की कला से शत्रु को परास्त करना युद्धविद्या 
बताती है । और, दलीलों के प्रयोग की कला से प्रतिवादी को हरा देना 
तके-विद्या बताती है । ग्रतः, 'तर्कशास्त्र' न कह कर 'तर्कविद्या’ कहना 
अधिक अच्छा होता | 

ब्रस पर विचार करने के लिए स्मरण रखना होगा कि कला' शब्द 
दो अर्थो में प्रयुक्त होता हैं “वह मनुष्य संगीत-कला का विशेषज्ञ हे'-- 
इसका AY यह भी हो सकता हे कि वह खूब अच्छी तरह गा-बजा सकता 
है, भले ही उसे इस विद्या के साहित्य का कोई WATT न हो; और इसका 
wa यह भी हो सकता हे कि इस विद्या के साहित्य का ही उसे गम्भीर 
श्रध्ययन है, भले ही वह 'सा-रे-ग-म- का एक गत भी न गा न बजा सके | 


*Genus—Species—Coordinate Species. 
*Division. * Classification. 
“Is Logic a Science or an Art? 
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अतः कला शब्द का अर्थ व्यवहार-नेपुण्य भी हो सकता हैं, और सैद्धा- 
न्तिक-ज्ञान भी । सैद्धान्तिक-ज्ञान शास्त्र का अनुगामी होता हे । इस 
अथ में तके-विद्या को अलबत्ता 'कला' कह सकते हें । यह सूचित करता 
है कि वे सैद्धान्तिक-ज्ञान उस तकंशास्त्र पर आश्रित हें जो न्यायसंगत 
'विचार' की झैली का निर्णायक है । तब, इतनी मर्यादा के साथ यह्‌ 

कह सकते हें कि तकंविद्या' नाम की एक कला हे जो तकं-शास्त्र पर 

आश्रित हे । 

कला' व्यावहारिक निपुणता का द्योतक हे, और 'शास्त्र' व्यवस्थित 
सैद्धान्तिक-ज्ञान का । तब कह सकते हें कि तकंशास्त्र न्यायसंगत तर्क की 
व्यावहारिक निपुणता का व्यवस्थित सेद्धान्तिक-ज्ञान हे । 

तर्कशास्त्र पर आक्षेप 

तर्कशास्त्र के विरुद्ध कोई ऐसी आपत्ति कर सकता है कि' जव तके- 
शास्त्र बिना पढ़े लोग अच्छा से अच्छा तकं कर लेते हें तब इसकी क्या 
आवश्यकता ? यह आपत्ति .ठीक वैसी ही होगी कि यदि कोई कहे कि 
गांव के नीम-हकीम भी जब अपनी जड़ी-बूटी से मार्के की चिकित्सा कर 
लिया करते हें तब वैद्यक शास्त्र के पीछे पड़ने की क्या आवश्यकता ? 
या, कोई कहे कि जब श्रपढ़ मिस्त्री भी बड़े-बड़े कारखाने की मशीनों को 
बैठा और चला लेता है तब इञ्जीनियरिङ्ग शास्त्र पढ़ने से क्या 
लाभ ? 

हो सकता है कि नीम-हकीम या अपढ़ मिस्त्री वैद्य या इञ्जीनियर 
से भी बढ़ कर चिकित्सा कर ले या मशीन बैठा ले, fag उनके ज्ञान में 
बडा अन्तर होता है । वैद्य को श्रमुक रोग और उसकी चिकित्सा के 
सच्चे सिद्धान्तों का व्यवस्थित ज्ञान हैं, वह जानता है कि श्रमुक रोग किस 
कारण से होता है और अमुक चिकित्सा किस कारण से उसका निवारक 
है । नीम-हकीम को यह ज्ञान नहीं है । उसी तरह, इञ्जीनियर को मशीन 
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चलाने वाली बिजली की शक्ति किन सिद्धान्तों पर आश्रित है उसका, 
तथा और भी सभी अन्य सिद्धान्तों का, व्यवस्थित ज्ञान हे । मिस्त्री को 
यह“ज्ञान नहीं हे । 

तकंशास्त्र के महत्त्व में भी वही वात हे । तर्कशास्त्री को इस बात 
का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हे कि उसके ग्रच्छे तके की श्रच्छाई किस वात 
में है, और बुरे तक की बुराई किस वात में । तकंशास्त्र के अध्ययन के 
बिना यह ज्ञान नहीं हो सकता; यदि हो भी तो इतना पूर्ण व्यवस्थित नहीं । 


§ १३-- दार्शनिक लॉक की आपत्ति 

प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक तर्कशास्त्र की सार्थकता पर आपत्ति करते 
हुए कहता है-- यह हो नहीं सकता कि ईश्वर ने मनुष्य को द्विपद प्राणी 
वना कर छोड़ दिया, और इसका जिम्मा (तकंशास्त्र के प्रणेता) अरस्तू 
को सौंप दिया कि वह उसे 'विवेक' दे दे ।” 

यदि तकंशास्त्र इसका दावा करता कि विना तर्कशास्त्र पढ़े मनुष्य 
विवेक-पूर्णं विचार नहीं कर सकता तो अलवत्ता लॉक की यह श्रापत्ति 
ठीक होती । कितु तकंशास्त्र कभी भी ऐसा दावा नहीं करता । तर्कशास्त्र 
का यह काम नहीं है कि मनुष्य में विवेकशीलता प्रदान करे; उसका 
तो काम इतना भर है कि मनुष्य को समझा दे कि उसकी विवेक-शीलता 
किस वात में हे । और, यह सम्भव नहीं होता यदि मनुष्य पहले से ही 
विवेकशील न होता । यदि ईश्वर मनुष्य को केवल द्विपद प्राणी बना कर 
छोड़ देता तो भ्ररस्तू उसे विवेकशील होना नहीं बता सकता, क्योंकि 
बताने से भी वह नहीं समता । 

` उन सिद्धन्तों को विना जाने जिनकी स्थापना आये दिन तकंशास्त्र 

ने की है मनुष्य पहले ही से उनके ्रनुसार विचार करते ग्रा रहे हैं । तर्क- 
शास्त्र की शास्त्रीयता इसी में है कि उसने उन्हें उन सिद्धान्तं से परिचित 
कर दिया । 
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6 १४--विज्ञान-शास्त्र' और विधान-शास्त्र' 


यह बात ठीक हे कि सभी शास्त्रों का काम नये-तये सिद्धान्तो का 
आविष्कार करना हैं कितु इसका अर्थ यह नहीं कि वे सिद्धान्त पहले 
विद्यमान ही न थे । पृथ्वी में आकर्षण शक्ति तब से विद्यमान है जब से 
पृथ्वी है । पहले लोग उसे उस व्यवस्थित रूप से नहीं जानते थे जैसा 
आगे चल कर न्यूटन ने वताया । वैसे ही, पदार्थ-शास्त्र ने जब यंह बताया 
कि शून्य डिग्री तापमान में पानी जम जाता है तो यह कोई नई वात न 
थी जो पहले न होती थी । आदि काल से पानी जमा करता था । 

पदार्थ-शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, आदि शास्त्रों का काम यही है कि 
प्रकृति की सभी वाते खोज-खोज कर बता दें, उनका वर्णन भर कर दें। 
वात जैसी है उसे वैसी जान लेना और वता देना--बस, ये शास्त्र इतना 
ही करते हैं । इसी से इन्हें विज्ञान-शास्त्र कहते हँ--अ्रथवा, वे शास्त्र 
जिनका काम केवल विशेष रूप से ज्ञान कर लेना भर है । 

“'विज्ञान-शास्त्र' के समकक्ष कुछ दूसरे शास्त्र हे जो विधान-शास्त्र' 
कहे जा सकते हें । क्या है, यह वताना 'विज्ञान-शास्त्र' का काम हूँ । 
और, क्या होना चाहिए, यह वतांना विधान-शास्त्र का काम हं । 
पदार्थ-शास्त्र विज्ञान-शास्त्र है, क्योंकि वह वता भर देता हे कि Aa 
डिग्री के तापमान में पानी जम जाता हैं: वह यह विचार नहीं करता 
कि किस डिग्री के तापमान में पानी को जमना चाहिए । प्रकृति के नियम 
तो ध्रुव हैं, उनके विषय में ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं की वात उठाने 
का कोई अर्थ नहीं । यदि कोई उठावे तो वह मनोरञ्जन मात्र होगा l 

ऐसा होना चाहिए भौर ऐसा नहीं--यह बात मनुष्य के अपने व्यक्तित्व 
को छोड़ और कहीं बाह्य जगत में सम्भव नहीं हैं । हमें इस तरह विचार 


t Positive Science. *Regulative Science, 
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करना चाहिए, इस तरह नहीं; इस तरह श्रनुभव करना चाहिए, इस तरह 
नहीं; इस तरह कर्म करना चाहिए, इस तरह नहीं'--इन्हीं तीन प्रश्नों 
को:ले कर तीन 'विधान-शास्त्रों' का निर्माण हुआ है । इन तीन faa- 
शास्त्रों के क्रमशः नाम हें--तर्कंशास्त्र', सौन्दर्यशास्त्र, और कतंव्य- 
शास्त्रः | तर्कशास्त्र का लक्ष्य सत्य-प्राप्ति, सौन्दर्यशास्त्र का लक्ष्य सौन्दर्य- 
प्राप्ति, और क्तंव्यदयास्त्र का लक्ष्य श्रौचित्य (==शिव)-प्राप्ति है । ये 
तीनों शास्त्र श्रपनी-भ्रपनी दिशा का निर्देश करते हें जिससे उनके आदर्श 
सिद्ध हो सके | इसी से इन्हें 'सादश शास्त्र” या “व्यावहारिक शास्त्र" 
भी कहते हे । 
6 १५--मानसशास्त्र और तकशास्त्र' 


मानसशास्त्र और तर्कशास्त्र में अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध है । 
मानसशास्त्र, किसी भी दुसरे शास्त्र की तरह, ग्रपनी शास्त्रीय विवेचना 
में तकंशास्त्र के सिद्धान्तों का पालन करता है । कितु, दूसरी ओर, तके- 
शास्त्र को न्यायसंगत 'विचार' के सिद्धान्तों की स्थापना करने में मानस- 
शास्त्र से सहायता लेनी पड़ती है । मन की वास्तविक प्रवृत्तियों को समझ 
कर ही 'सत्य' के साधक सिंद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
इन दो शास्त्रों में, इतना परस्पर सम्बन्ध होने पर भी, काफी भेद है। 
भेद की निम्न बातें मुख्य हैं-- 

(१) मानसशास्त्र का क्षेत्र तर्कशास्त्र के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक 
विस्तृत हे । मानसशास्त्र मन की सभी प्रवृत्तियों की परीक्षा करता है, 
जो मूलतः तीन .हे-संज्ञा* वेदना और चेतना, । मन की जो 


“Logic. * Aesthetics. *Ethics. “Normative 


Science. “Practical: Science. * Psychology and 
Logic. “Thinking. “Feeling. ' Willing. 
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जानने की प्रवृत्ति है वह 'संज्ञा' हे, सुख-दुःखादि अनुभव करने की जो 
प्रवृत्ति है वह विदना' है, और कमं करने की जो प्रवृति है वह 'चेतना' है 
इनमें, वेदना और चेतना” से तर्कशास्त्र का कोई सम्वन्ध नहीं; उनसे 
तो सम्बन्ध क्रमशः सौन्दयंशास्त्र और कतंव्यशास्त्र को 

संज्ञा के क्षेत्र में भी, मानसशास्त्र का क्षेत्र तर्कशास्त्र के क्षेत्र की 
अपेक्षा अधिक विस्तृत हे । हम ऊपर देख चुके हे कि तकंशास्त्र का विषय 
प्रत्यक्ष-ज्ञान नहीं है। स्मृति' और भावना” मानसशास्त्र के मुख्य ग्रध्येय 
विषय हं, कितु तकेशास्त्र को उनके श्रध्ययन से मतलब नहीं | 

(२) मानसशास्त्र मानसिक प्रवृत्ति की प्रक्रिया का अध्ययन करता 

है--यह कि विचार कंसे करते हें । उस प्रक्रिया से प्राप्त जो फल हें उनका 
अध्ययन करता हे तरकंशास्त्र | तकंशास्त्र इसकी परीक्षा नहीं करता कि 
प्रत्यय, अध्यवसाय या अहा”, किस प्रक्रिया से होते हँ; यह मानस- 
शास्त्र करता हे । कितु जब प्रत्यय', 'ग्रध्यवसाय' या ऊहा' बन कर 
तैयार हुए तो वे तुरत तकंशास्त्र के ग्रध्येय विषय बन जाते हैं । तर्कशास्त्र 
इसको परीक्षा करता है कि ये प्रामाणिक हैं या नहीं । 

(३) मानसशास्त्र 'विज्ञान-शास्त्र' हैँ, कितु तर्कशास्त्र faam- 
शास्त्र या सादशं-शास्त्र' हे । विज्ञान-शास्त्र का ग्रभिप्राय केवल ज्ञान 
प्राप्त कर लेना भर हे; कैसे कुछ करना चाहिए इस पर वह विचार नहीं 
करता । विज्ञान-शास्त्र, बिना किसी लक्ष्य या ग्रादश का नेतृत्व स्वीकार 
किए, venta जिस रूप में उपस्थित होती हैँ उसी रूप में उनकी परीक्षा 
करता हूँ । कितु, विधान-शास्त्र किसी दशे की सिद्धि की दृष्टि से 
एक मार्ग की दिशा बताता हे | aa 

“Concept. 

` Judgment. 

* Reasoning. 
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मानस-शास्त्र, विना किसी लक्ष्य या आदर्श के नेतृत्व के विचार' 
जिन रूपों में उपस्थित होते हें उन्हीं रूपों में उनकी परीक्षा करता हे | किंतु, 
तर्कशास्त्र सत्य” की प्राप्ति की दृष्टि से न्यायसंगत विचार की दिशा 
बताता है | 

(४) मानसशास्त्र यह सिद्ध करता है कि मन की यह तीन प्रवृत्तियां 
--संज्ञा, वेदना, चेतना--सदा परस्पर संश्लिष्ट रहती हँ । एक का 
दुसरे के विना अध्ययन नहीं किया जा सकता । किंतु, यह होने पर भी, 
तकंशास्त्र “प्रत्यय, अध्यवसाय” और ऊहा” को उनके अपने शुद्ध रूपों 
में अध्ययन करता हे । उनसे संड्लिष्ट जो भी वेदना या चेतना हो उस 
पर विचार नहीं करता । ग्रतः, यह कह सकते हें कि मानसशास्त्र के 
विषय की अपेक्षा तकशास्त्र का विषय अधिक सूक्ष्म और गहन हे । 


6 १६--तकशास्त्र ओर तत्त्वशास्त्र' 
दुश्यजगत की आधारभूत पारमाथिक सत्ता क्या हें इसका अध्ययन 
तत्त्वशास्त्र करता है । तर्कशास्त्र का आधारभूत पारमाथिक सत्ता के 
तत्त्वनिरूपण से सम्बन्ध नहीं हे । जिस श्र्थ में पद” sea’ और 
विधेय के रूप ग्रहण करता है, तथा जिस wa में वाक्य* उनके बीच 
सम्बन्ध स्थापित करता है उन्हीं HAL A तर्कशास्त्र बाह्य पदार्थो को ग्रहण 
करता है, उससे अ्रधिक नहीं । तत्त्वशास्त्र का विचार' के रूपों से कोई 
सम्वन्ध नहीं, कितु तर्कशास्त्र के लिए उनका बड़ा अर्थ l यह भेद होने 

पर भी इन दो शास्त्रों में परस्पर बड़ा सम्बन्ध हे । 
Te, शास्त्र होने के नाते, तर्कशास्त्र के सिद्धान्तं के विरुद्ध 


* Logic and Metaphysics. “Term. 
‘Subject. ° “Predicate. 
*Proposition. 
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नहीं जा सकता । तत्त्वशास्त्र का तकंशास्त्र के नियमों से संयत होना 
आवश्यक हे | 

फिर, तकंशास्त्र की भित्ति तत्त्वशास्त्र पर वनती है । तकंशास्त्र का लक्ष्य 
है सत्य-प्राप्ति । तव, उस सत्य” का स्वरूप है क्या जिसकी प्राप्ति करनी 
है ? यह प्रश्न तर्कशास्त्र को वलात्‌ तत्त्वशास्त्र के पास ले आता है । 
विशेष क्या है, सामान्य क्या है, कारण क्या है .आदि आदि तत्त्वशास्त्र 
की वातों पर तकंशास्त्र विचार करने को वाध्य होता है । ४ 

आगे चल कर हम देखेंगे कि तर्कशास्त्र की ग्राधारशिला हैं विचार ' 
की मर्यादा के नियम',' जो यथार्थ में पदार्थ की मर्यादा के नियम हे; क्योंकि 
वे बिना वेसा हुए विचार की मर्यादा की रक्षा किस तरह कर सकते ! 
और, पदार्थ की मर्यादा का निरूपण करना 'तत्त्वशास्त्र' का विषय हे । 


6 १७--तक शास्त्र के कुछ लक्षण 


इतना परिचय प्राप्त करने के बाद 'तकंशास्त्र' के कुछ लक्षण जो . 
भिन्न भिन्न दाशनिकों ने किए हैं उन पर विचार कर लेना अच्छा होगा । 
कुछ के लक्षणों में “अतिव्याप्ति दोष आता है, और कुछ के लक्षणों में 
अव्याप्ति' दोष | 

(क) .अतिव्याप्त लक्षण 

(१) दार्शनिक युवर्वेग ने तर्कशास्त्र का लक्षण किया हुँ--तकंशास्त्र 
मानवीय ज्ञान के विधायक नियमों का शास्त्र है 1° 


‘Laws of thought. विशेष देखिए, परिशिष्ट. . ..... 

*Too wide. * Too narrow. 

““Logic is the science of the regulative laws 
of human knowledge.” P 

— System of Logic, translated by Lindsay, p. 1. 
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समीक्षा--हम ऊपर देख चुके हैँ कि ज्ञान' शब्द का अर्थ अधिक 
व्यापक है । प्रत्यक्ष, श्रनुमिति और श्राप्तवचन, सभी ज्ञान ही हॅ । इनमें, 
तकंशास्त्र को प्रत्यक्ष-ज्ञान का अध्ययन करना नहीं है, क्योंकि जो वस्तु 
प्रत्यक्ष हो ही गया उसके विषय में तकं की क्या आवश्यकता ? उसे तो 
हम बिना विवाद किए वैसा जान लेते हें । 

रस्सी में सांप का, सूर्य की प्रखर किरणों में पानी का, ठूँठ में मनुष्य 
का आदि जो प्रत्यक्ष-ज्ञान में भ्रान्ति होती हे उसके कारण इन्द्रिय-दोष, 
दूरी, या किसी प्रकार का व्यवधान हो सकता हे । एक प्रकार के अक्षि- 
रोग से पीडित मनुष्य को सभी चीज़ें पीली ही पीली दीखती हें । किसी 
किसी को दूर ही की चीज साफ दीखती है, पास की चीज घुँघली । इन 
कारणों का अध्ययन वैद्यकशास्त्र करेगा ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का 
जहाँ तक सम्बन्ध हे वहां तक उसका अ्रध्ययन मानसशास्त्र भी करेगा | 
कितु, तकंशास्त्र का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है । तकंशास्त्र का तो ज्ञान 
से सीधा सम्बन्ध तभी होता हे जब वह 'विचार' का रूप ले लेता G | 

आप्तवचन-जन्य ज्ञान भी तकंशास्त्र का विषय नहीं हो सकता | 
विश्वसनीय दिशा से are हुई बात को हम वैसा मान लेते हैं । वह तर्क 
का विषय नहीं होता । हां, इस पर भले ही पहले विचार कर लें कि श्रमुक 
विश्वसनीय है या नहीं । 

तकेशास्त्र का अपना विषय, उक्त दो ज्ञानों को छोड़, तीसरा ग्रनुमिति- 
ज्ञान ही है । जानी चीज़ के आधार पर अनजानी चीज़ को समभने में, 
भूल होने का खतरा है प्रत्यक्ष-ज्ञान या श्राप्तवचन-जन्य-ज्ञान में उसी 
समय संदेह नहीं रहता | अनुमिति-ज्ञान में उसी समय संदेह का रहना 
सम्भव है, क्योंकि वह परोक्ष का ज्ञान है, और -परोक्ष में संदेह का 
बना भी रहना स्वाभाविक है । यहां विवेक की बड़ी आवश्यकता है । 
अतः तकंशास्त्र का भ्रध्येय विषय श्रनुमिति-ज्ञान ही है । 

` दार्शनिक युवर्वग के ज्ञान' सामान्य शब्द का प्रयोग करने से जो 
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प्रत्यक्ष और आप्तवचन का भी उसमें अन्तर्भाव हो गया है यह श्रतिव्याप्ति 
दोष है । 

(२) पोर्ट रॉयल लाजिक के कर्ता ने भी तर्कशास्त्र के लक्षण 
करने में ऐसी ही भूल की है। उसका लक्षण है--सत्य की प्राप्ति के 
लिए मनुष्य की बुद्धि का जो व्यापार है उसी का शास्त्र तकंशास्त्र है ।' 

समीक्षा--सत्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य की बुद्धि का व्यापार 
प्रत्यक्ष-ज्ञान और आप्तवचन-जन्य-ज्ञान में भी होता ही हे कितु देख 
चुके हैं कि तकशास्त्र का उनसे सम्बन्ध नहीं है । अतः, इस लक्षण में 
भी अतिव्याप्ति दोष है। 

(ख) श्रव्याप्त लक्षण 

(१) दार्शनिक भ्रल्डरिच तकंशास्त्र का लक्षण इस प्रकार करता 
हे--तकंशास्त्र ऊहापोह करने की विद्या (कला) s 1 

समीक्षा--इस लक्षण के ATA: तर्कशास्त्र का सम्वन्ध केवल 
अनुमान से बताया गया हे । कितु, हम देख चुके हैं किं, अनुमान" पर 
विचार करने के साथ साथ, तर्कशास्त्र इन बातों पर भी विचार करता 
हे कि 'लक्षण' क्या है, तथा शास्त्रीय विभाजन और वर्गीकरण किस 
प्रकार किया जाता है ग्रौर भी, तर्कशास्त्र केवल एक कला नहीं है; यह 
शास्त्र भी हे । श्रतः इस लक्षण में भ्रव्याप्ति दोष हे । 

(२) maaca मॅग्नस तथा कुछ दूसरे अरबी शास्त्रियो ने तर्कशास्त्र 
का लक्षण इस प्रकार किया है-तर्कशास्त्र शास्त्रार्थ करने का 
शास्त्र है। 


*“Logic is the science of the operations of 
the human understanding in the persuit of truth.” 

*Logic is the Art of Reasoning. 

*Logic is the Science of Argumentation. 
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समीक्षा--तकंशास्त्र शुद्ध शास्त्र नहीं है; यह विद्या भी है। इस 
लक्षण में तर्कशास्त्र के विधायक स्वभाव का समावेश नहीं SAT है। 

फिर, शास्त्रार्थं किया जा सकता है सत्य की प्राप्ति के लिए, अथवा 
केवल प्रतिवादी को जैसे हो तैसे नीचा दिखाने के लिए । कितु, तर्कशास्त्र 
का दूसरे उद्देश्य से किए गए शास्त्रार्थ से कोई मतलव नहीं । तर्कशास्त्र 
तो उसी शास्त्रार्थ की विधियों का ग्रध्ययन करता हे जिनसे ‘aca’ का 
लाभ हो | 

(३) तर्कंशास्त्री बदले तर्कशास्त्र का लक्षण इस प्रकार करता है--- 

तर्कशास्त्र ऊहापोह का शास्त्र भी है, ओर उसकी विद्या भी।' 

समीक्षा--यद्यपि इस लक्षण में तकंशास्त्र के विज्ञानात्मक श्रौर 
विधानात्मक दोनों भावों का संग्रह कर लिया गया हे, तथापि यह इसे 
नहीं व्यक्त करता कि 'लक्षण-विभाजन-वर्गीकरण'\ भी तर्कशास्त्र के 
भ्रध्येय विषय हें । इस तरह, 'उतनी दूर तक इसमें भी श्रव्याप्ति-दोष 
वर्तमान है | 

इसी प्रकार कुछ दूसरे दाशँनिको के भी लक्षण उद्धृत किए जा सकते हें 
जिनकी समीक्षा इन्हीं दुष्टियों से की जा सकती है-- 

थॅमसॅन--तकंशास्त्र विचार की मर्यादाग्रों का शास्त्र है । 

हैमिल्टन--तर्कशास्त्र विचार की रूपविषयक मर्यादाश्रों का शास्त्र 
है । इत्यादि 


‘Logic is the Science and also the Art of | 
Reasoning. 
* Definition—Division—Classification. 
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९ १ प्राक्कथन 


तर्कशास्त्र का श्रपना विषय अनुमान' है, जिसका वह अध्ययन 
करता है । अनुमान के दो अंग होते हे (१) आवार-वाक्य, एक या 
अनेक, और (२)' निष्कर्ष-वाक्य । इन वाक्यों को एक साथ क्रम से 
जमा कर जो उपस्थित किया जाता हे उसे ‘Alea’ कहते हें । निगमन- 
विधि की युक्ति को "निगमन युक्ति'' और व्याप्ति-विधि की युक्ति को 
'व्याप्ति-युक्ति` कहते हें । उदाहरणार्थ 
निगमन-युक्ति-- 
सभी ‘ay’ “चतुष्पद' हें, 
सभी 'घोड़े' 'पशु' हे, 
सभी ‘aie’ “चतुष्पद' हें । 
व्याप्ति-युक्ति-- 
‘ara अण्डज' हे, 
सुग्गा' 'ग्रण्डज' हे, 
‘dar’ 'भ्रण्डज' हे, 
“मोर! अण्डज' है इत्यादि 
सभी पक्षी” अण्डज' हें | 


*Deductive Argument. 
२ Inductive Argument. 
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देखा कि युक्ति' वाक्यों के सम्मेलन से वनती हैँ; wa: ‘Ah 
का स्वरूप सभभने के लिए पहले वाक्य'' का स्वरूप समझना आवश्यक 
é | 

वाक्य' के तीग अंग होते हे--(१) उद्देश, (२) विधेय' और 
(३) संयोजक । ‘Sea’ वह हे जिसके साथ कोई सम्वन्ध स्थापित 
किया जाय : विधेय' वह है जिसका सम्बन्ध 'उद्देश' के साथ स्थापित 
किया जाय : और संयोजक' वह क्रिया-पद है जो उद्देश' और “विधेय” 
के बीच. के सम्बन्ध का सूचक हे । जेसे-- 

सभी 'पशु' “चतुष्पद' हें । 

इस वाक्य में सभी पशु” उद्देश है, और 'चतुष्पद' विधेय, क्योंकि 
पहले के साथ दूसरे का सम्वन्ध वताया गया है । अन्त में जो क्रिया का 
रूप हैं' हे वह संयोजक है, क्योंकि वह सूचित करता हे कि उद्देश के साथ 
विधेय का विधानात्मक* सम्बन्ध हे । 

अंग्रेजी भाषा के वाक्य में इनके प्रयोग का क्रम इस प्रकार रहता है-- 
उद्देश-संयोजक-विधेय | जैसे---01] men are mottal । उद्देश 
और विधेय के प्रयोग वाक्य के दोनों छोर पर होते हे, इससे उन्हें Term 
(ट्मं=छोर) कहते हें कितु, हिन्दी भाषा में उन्हें छोर' का नाम 
नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हिन्दी की वाक्य-रचना के अनुसार उनका 
क्रम भिन्न--उद्देश-विधेय-संयोजक--है । अंगरेजी में इनका जो क्रम 
है उससे एक बड़ी सहुलियत होती है । यह कि, संयोजक के बीच में ग्रा 
जाने से उद्देश और विधेय साफ साफ अलग हो जाते हैं, और उनके आपस 
में खिल्त-मिल्त होने का डर नहीं रहता । हिन्दी में यह डर बना रहता 
हे । उदाहरण के लिए यह वाक्य लें--- 


* Proposition. * Subject. १ Predicate. 
“ Copula. “ Affirmative. 
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मेरा भिन्न गंगा जा रहा हे । 

इस वाक्य में क्या उद्देश है और क्या विधेय यह निश्‍चय करना बड़ा 
कठिन हे । गंगा मेरे मित्र का नाम हो सकता है; और तव इस वाक्य के 
उद्देश श्रौर विधेय को इस प्रकार अलग श्रलग कर सकते हे--मिरा मित्र 
गंगा' जा रहा' हे । और, यदि गंगा मेरे मित्र का नाम नहीं किलु नदी का 
नाम है तो वाक्य इस प्रकार समभा जायगा--'मेरा मित्र' गंगा जा रहा' है। 

अतः, इस भ्रम से बचने के लिए उद्देश और विधेय को पृथक्‌ पृथक्‌ 
See काँमा से -- इस प्रकार fafaa कर देना आवश्यक हे । 

उद्देश एक शब्द का भी हो सकता है, या अनेक शब्दों का भी, जो 
मिल कर एक वात प्रगट करें । विधेय के साथ भी यही बात हे । उदा- 
हरण के लिए निम्न वाक्य देखें जिसका उद्देश अनेक शब्दों का हे, और 
विधेय केवल एक शब्द का-- भारतवर्ष के जो सबसे बडे आदमी हैं उनका 
नाम” 'गांधी' है । उद्देश तथा विधेय को, चाहे वे एक शब्दात्मक हों या 
अनेक-शब्दात्मक, 'पद'' कहते हें । वाक्यः इन दो पदों में सम्बन्ध स्थापित 
करता हे । अतः 'वाक्य' के स्वरूप को समझने के लिए 'पद' का स्वरूप 
समना आवश्यक हे | 


6 २-“पद? क्या है ? 
उस शब्द या दाब्दों के समूह को 'पद' कहते हें जो किसी वाक्य में 
उद्देश या विधेय के ऐसा प्रयुक्त हो सके । 
सभी 'पद' शब्द हें, कितु सभी शब्द 'पद' नहीं हँ । सभी संज्ञा, 
सर्वनाम, और विशेषण स्वतंत्र खूप सें वाक्य में उद्देश या 
विधेय के ऐसा प्रयुक्त हो सकते हैं; अतः वे 'पद-योग्य' शब्द हैँ । 
ने, को, से, इत्यादि कारक के चिह्न; जल्दी, धीरे, इत्यादि क्रिया- 


‘Term. 3 Proposition. 
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` विशेषण; और, जो, सो, इत्यादि संयोजक-सर्वंनाम ऐसे शब्द हैँ जो 
स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य में उद्देश या विधेय के ऐसा प्रयुक्त नहीं 
हो सकते । हां, वे किसी अनेक-शव्दात्मक पद में संयुक्त हो सकते 
हैं । श्रतः, ऐसे शब्दों को 'पद-संयोज्य' कहते हें । फिर, कुछ ऐसे शब्द 
भी हैं जो न स्वयं 'पद' के ऐसा प्रयुक्त हो सकते हैं, और न किसी पद 
में संयुक्त हो सकते हैँ, जैसे--हाय, अरे, ओह इत्यादि | ऐसे शब्दों को 
'पदायोग्य' कहते हें । इस तरह, तकंशास्त्र की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार 
के हुए--(१) पदयोग्य, (२) पद-संयोज्य और (३) पदायोग्य*। 

'पद-संयोज्य' तथा 'पदायोग्य' शब्द भी जव संज्ञा बन कर वाक्य में 
उद्देश के ऐसा प्रयुक्त होते हैं, जेसे-- 

नि” 'कर्ताकारक का Fre’ हैं, 

‘a’ “क्रियाविशेषण' है, 

‘SY एक संयोजक सर्वनाम' हे, 

‘aa शोक का व्यञ्जक” है,-- 

तब उन्हें भी 'पदयोग्य शब्द' की कोटि में श्रन्तगंत करना चाहिए | 


§ ३--पद? के दो बोध 
कोई 'पद' क्या बोध करता है? मनुष्य, पक्षी, मछली इत्यादि 
संज्ञायें 'पद' हें : जब हम उनके नाम लेते हें तो हमारे मन में क्या बात 
आती है ? 
तर्कशास्त्र की दृष्टि से वे दो बातों का बोध कराते हैं । सर्वं प्रथम 
तो उनसे उन सभी व्यक्तियों का बोध होता है जो उन नामों से जाने जाते 


१ (१) Categorematic. 
(२) Syncategorematic. 
(३) Acategorematic. 


1 
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a: 


हें । इस वोध को व्यक्ति-बोध' या द्रव्य-वोध” कहते हें । संसार 
में जितने मनुष्य हें सभी मनुष्य” पद के व्यक्तिवोध-द्रव्यबोध' में 
अन्तर्गत हँ । इसी तरह, 'पक्षी' और “मछली” पदों के व्यक्ति-बोध में 
संसार के सभी पक्षी और मछलियां सम्मिलित हैं इस बोध को पदका 
विस्तार” भी कहते हैं, क्योंकि यह बताता है कि अ्रमुक पद' से समझे 
जाने वाले व्यक्तियों या द्रव्य का विस्तार क्या है । 

व्यक्तिबोध” के साथ साथ, 'पद' से उन धर्मों का भी बोध 
होता है जिनके कारण वे व्यक्तियां (या द्रव्य) उस नाम से जानी 
जाती हैं। उन धर्मो को “स्वभाव-वोध'' कहते हें। मनुष्य पद से 
जिन व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें “मनुष्य' क्यों कहते हूँ? क्योंकि 
वे विवेकशील प्राणी. हैं । 'पक्षी' पद से जिन व्यक्तियों का बोध होता 
है उन्हें पक्षी' क्यों कहते हे ? क्‍यों कि वे पंख वाले प्राणी हे । 'मछली' 
पद से जिन व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें मछली' क्यों कहते हें ? 
क्यों कि वे जलचर प्राणी हैं । यहां, विवेकशीलता और प्राणित्व मनुष्य 
का, पंख वाला होना श्रौर प्राणित्व 'पक्षी' का, तथा जलचर होना और 
प्राणित्व मछली' का “स्वभाव-वोध' है । 

यदि उस पद को सुनते उसका स्वभाव-बोध' उद्बुद्ध न होता तो 
हम उसका व्यक्ति-बोध' भी नहीं कर सकते | इस तरह, व्यक्ति-बोध 
स्वभाव-बोध पर और स्वभावबोध व्यक्तिबोध पर आश्रित है । पद के 
दोनों बोध भ्रल्पाधिक मात्रा में साथ साथ होते हैं। जिस तरह व्यक्तिबोध 
को ‘ce का विस्तार' भी कहते हैँ, उसी तरह स्वभावबोध को पद 
की गहनता भी कहते हें । व्यक्तिबोध को पद का क्षेत्र, पद की 
परिधि', 'पद का साम्राज्य” आदि नामों से भी पुकारते हैं। स्वभावबोध 


१ Denotation. २ Extension of the Term. 
१ Connotation. “Intension of the Term. 
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भी पद का भाव”, पद का पदत्व' 'पद का सामरथ्ये' आदि नामों से जाना 
जाता हुँ | 


6 ४ दोनो 'बोधों? का परस्पर सम्बन्ध 


व्यक्तिवोध और स्वभाववोध में परस्पर क्या सम्बन्ध है? ऐसा 
स्वीकार किया गया है कि किसी पद के व्यक्तिवोध और स्वभावबोध 
विपरीत दिशा में घटते बढ़ते हैं ।' अर्थात्‌, जव एक बढ़ता है तब दूसरा 
घटता है, और जब एक घटता है तब दूसरा बढ़ता है । 

विवेकशील प्राणी होना? मनुष्य पद का स्वभाववोध हे; और 
उसका व्यक्तिबोध हे संसार की श्रखिल जन-संख्या । श्रव, उसके स्वभाव- 
बोध में सुन्दरता' का एक और गुण वढा दें; तो सुन्दर विवेकशील प्राणी” 
से वे मनुष्य नहीं समझे जायेंगे जो कुरूप हें । इस तरह, 'मनुष्य' पद के 
स्वभावबोध में वृद्धि कर देने से उसके व्यक्तिबोध में ह्लास हो गया । 
यदि उसमें 'विद्रत्ता' का एक गुण और बढ़ा दें, तो “विद्वान सुन्दर 
विवेकशील प्राणी' से मनुष्य के व्यक्तिबोध में और भी कमी हो जायगी, 
क्यों कि जो विद्वान नहीं हे उनकी गिनती यहां नहीं की जायगी । 

इसका उलटा, पद के व्यक्तिबोध' में वृद्धि होने से उसके स्वभाव- 
बोध में ह्लास होने का नियम भी इसी उदाहरण को प्रतिलोम दिशा में 
देखने से स्पष्ट हो जायगा । विद्वान-सुन्दर-विवेकशील-प्राणी” इतना 
एक पद हुआ, जिसका व्यक्तिवोध उन कुछ लोगों से ही है जो इन गुणों से 
सम्पन्न हे । अब, इस व्यक्तिबोध में यदि हम उन लोगों को भी झामिल 
कर लें जो मूख हैं तो हमें इस पद के स्वभावबोध' से 'विद्वत्ता' का गुण 
कम कर देना होगा । यदि इसके व्यक्तिबोध को इसमें कुरूप लोगों को 


‘The denotation and the connotation of a 
term vary inversely. 
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भी सम्मिलित कर के बढ़ाना चाहें तो उसके स्वभावबोध A 'सुन्दरता' 
के गुण का भी ह्लास हो जायगा । s 

“मनुष्य” पद का स्वभाववोध मान लें क' है, और व्यक्तिबोध “| । 
तव, पहले में वृद्धि होने से दूसरे के हास होने का नियम निम्न तालिका से 
प्रकट होगा-- ; 

मनुष्य 
| 
| 
स्वभावबोध व्यक्तिबोध 
'क'=विवेकशीलता ग्रौर प्राणित्व 'ख'=संसार की अखिल जन संख्या 
'क'--सुन्दरता 'ख'कुरूप लोग 
'क'¬-सुन्दरता-श्रमीरी 'ख'--कुरूप लोग-गरीब लोग 
'कञ-सुन्दरता+-श्रमीरीय-पण्डिताई ख'--कुरूप लोग- गरीब लोग 
“मूर्ख लोग 

यहां, 'पण्डित-ग्रमीर-सुन्दर-विवेकशील-प्राणी' यह एक पद हुआ । 
इस पद का व्यक्तिबोध मान लें अ' है, और स्वभावबोध 'ब'। तब, 
पहले में वृद्धि होने से दूसरे के ह्लास होने का नियम निम्न तालिका से 
प्रकट होगा-- 


पण्डित. . . प्राणी 
| 
| 
&यक्तिवोध स्वभावबोध 
'ग्र'=संसार के कूल ऐसे मनुष्य 'व'=पण्डिताई. . . प्राणित्व 
Eri +ð लोग बः--पण्डिताई 


“अ!--मूखं लोग--गरीब लोग. ब-पण्डिताई--अमीरी 
‘g Lad लोग--गरीव लोग+- 'ब'-पण्डिताई-श्रमीरी-सुन्दरता 
कुरूप लोग 
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पहली तालिका को नीचे की ओर से देखने पर मालूम होगा कि 
जैसे-जैसे पद के स्वभावबोध में एक एक गुण लुप्त होते गये वैसे वैसे व्यक्ति- 
बोध में नये नये प्रकार के लोग भी सम्मिलित किए जाने लगें। उसी 
तरह, दुसरी तालिका को नीचे की ओर से देखने पर मालूम होगा कि 
जैसे SA पद के व्यक्तिवोध में एक एक प्रकार के लोग लुप्त होते गये 
वैसे वैसे स्वभाव बोध में नये नये गुण भी सम्मिलित किए जाने लगे । 
अतः, पद के दोनों बोधों के परस्पर वृद्धि-ह्वास का नियम चार 
प्रकार से सिद्ध हुआ-- 
(१) स्वभाबबोध में वृद्धि होने से व्यक्तिबोध में ह्लास होता हे । 
(२) व्यक्तिबोध में वृद्धि होने से स्वभाववोध में ह्वास होता हे । 
(३) स्वभावबोध में ह्लास होने से व्यक्तिवोध में वृद्धि होती हे । 
(४) व्यक्तिबोध में ह्लास होने से स्वभावबोध में वृद्धि होती हे । 
इस नियम को संक्षेप मे इस तरह समभा जा सकता है कि, पद जितना 
विशेष होता जायगा उसका स्वभावदोध उतना ही बढ़ता जायगा जैसे--- 


पद स्वभावदोध 

मनुष्य मनुष्यत्व : 

एशियाई मनुष्यत्व--अमुक महादेश का होना 

भारतीय मनुष्यत्व--श्रमुक महादेश का होना--अ्रमृक 
देश का होना 

पंजाबी मनुष्यत्व+-श्रमुक महादेश का SMAI HAH 


देश का होना--अमुक प्रान्त का होना 
हिम्मत सिंह मनुष्यत्व, अमुक महादेश, देश, प्रान्त, नगर, 

महल्ला, घर का होना, WAH धर्म, जाति, 

परिवार का होना, इत्यादि इत्यादि । 
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~ 


व्यक्तिबोध की दृष्टि से एक 'जाति' में उसकी “उपजाति' 
अन्तर्गत है, किंतु स्वभावबोध की दृष्टि से उपजाति' में ही जाति' 
अन्तर्गत है ।` र 
‘aq’ एक जाति है, जिसकी एक उपजाति 'घोड़ा' हे । 
व्यक्तिबोध की दृष्टि से, पशुश्रों में घोड़े भी सम्मिलित हैं और स्वभाव- 
बोध की दृष्टि से, घोडेपने में पशुत्व भी हे । 


6 ५--नये पदों की उत्पत्ति 
ft नये गुण का समावेश करके जब किसी पद का स्वभावबोध 
बढ़ा देते हँ तब वह वही पद नहीं रहता, कितु नया पद हो जाता है । 'मनुष्य' 
पद के स्वभावबोध में 'सुन्दरता' का एक और गुण बढ़ा दें, तो यह सुन्दर- 
मनुष्य” एक नया पद बन जाता है : ग्रौर इस नये पद का व्यक्तिबोध 
प्रथम पद के व्यक्तिवोध से कम विस्तार का होता हैं । 
इसके उलटे भी, किसी नये प्रकार के लोगों का समावेश करके जब 
किसी पद का व्यक्तिवोध बढ़ा देते हे, तब वह वही पद नहीं रहता कितु 
नया पद हो जाता हे । “सुन्दर-मनुष्य' एक पद sl इस पद के व्यक्ति- 
बोध में कुरूप लोगों को भी शामिल कर लें, तो यह एक नया पद मनुष्य 
उपस्थित होगा । और, इस नये पद का स्वभावबोध पहले पद से कम 
गहन' होगा | 
यहां ध्यान देना ग्रावश्यक है किं यदि किसी पद के स्वभावबोध में 
कोई ऐसा गुण बढ़ा दें (जो उसकी सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाया 
जाता है तो उसके व्यवितबोध में कोई ह्लास नहीं होगा। त्रिमुज पद का 


a 


स्वभावबोध है 'तीन भुजाओ्रो से घिरा होना' । ग्रब, यदि इसमें: तीन कोणों 


१ Genus. > Species. 
* देखो Jo ५८ 
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का होना' एक और गुण वढ़ा दें, तो उससे पद के व्यक््तिबोध में कोई हास 
नहीं होगा, क्यों कि जितने भी त्रिभुज हैं सभी के तीन कोण होते हें । 
6 ६--बोध? का अर्थ 
व्यक्तिबोध' या स्वभावबोध' से उन व्यक्तियों या गुणों का मतलव 
नहीं है जिन्हें हम या आप जानें ही । हम या आप जानें चाहे न जानें, 
उस जाति के जितने व्यक्ति-विशेष संसार में हे सभी उसके व्यक्तिबोध 
से समभे जायेंगे । उसी तरह, जानें चाहे न जानें, वे सभी धर्म पद के 
स्वभावबोध में सम्मिलित हैं जिनके आधार पर उस जाति का जातित्व 
निर्भर करता है। जब कोलम्बस ने श्रमेरिका महाद्वीप का पता लगाया, 
तब हम लोगों ने एक नये महाद्वीप से परिचय प्राप्त किया ठीक, कितु 
इसका Wa यह नहीं कि 'महाद्वीप' पद के व्यक्तिबोध में कोई वृद्धि हुई; 
और उस कारण उसके स्वभाव-बोध में कोई हास भी नहीं हुआ । उसी 
तरह, विज्ञान के विकास से यदि किसी जाति के 'जातित्व' का हमें पूर्णतर 
ज्ञान प्राप्त हो जाय, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके स्वभाव-बोध' 
में कोई वृद्धि हो गई, और उस कारण उसके व्यक्तिबोध में भी कोई ह्लास 
` नहीं होता । न्यूटन ने पता लगाया कि पदार्थ में आकर्षण शक्ति है; इससे 
पदार्थ के एक नये गुण के साथ हमारा परिचय हुआ ठीक, कितु इसका 
अर्थ यह कभी नहीं कि न्युटन ने पदार्थ के स्वभावबोध को बढ़ा दिया; 
और इसी कारण उससे 'पदार्थ' पद के व्यक्तिबोध में कोई हास 
नहीं होता । 
§ ७--परस्पर ह्वास-वृद्धि का कोई निश्चित नियम नहीं 
पद' के एक बोध में ह्वास-वृद्धि का जो दूसरे बोध में उलटा प्रभाव 
पड़ता हे इसके अनुपात का कोई निरचायक नियम नहीं है । स्वभावबोध 
में कैसे गुण की वृद्धि करने से व्यक्तिबोध में कैसा श्रन्तर होगा यह तो इस 
बात पर निर्भर है कि वह गुण केसा है | 
RET 


awe 
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'मनुष्य' पद के स्वभाववोध में यदि 'लोभी' का गुण बढ़ा दें तो उसके 
व्यक्तिबोध में बहुत कम अन्तर पड़ता है, क्यों कि अधिक लोग लोभी ही 
दँ । fag, यदि उसके स्वभाव-बोध में निर्लोभी' का गुण बढ़ा दें तो 
उसके व्यक्तिवोध में भारी हास हो जायगा, क्‍यों कि संसार में निर्लोमी 
मनुष्य बहुत ही कम हे । 

6 ८--पदों का विभाजन' 

किन्हीं चीजों या व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से विभागों में बांट 
. कर उनको परीक्षा कर लेने से उनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप स्पष्ट समझने 
में बड़ी सुविधा होती है । जैसे--- न 

मान लें किक, ख' और ग' तीन मनुष्य हैँ । धर्म के ख्याल से 
क' हिन्दू है; और 'ख--ग' मुसलमान । धन के ख्याल से--'क--ख' 
धनी हैं, और T गरीब । स्वास्थ्य के ख्याल से--ख' नीरोग हे, और 
THT रोगी । विद्या के ख्याल से--कि--ख' पढ़ा लिखा और 'ग' अपढ़ । 

इन विभागों की परीक्षा करने से पता चलता है कि-- 

(१) क एक पढ़ा-लिखा धनी हिन्दू हूँ, कितु रोगग्रस्त रहा 

करता है; 

(२) 'ख' एक पढ़ा-लिखा धनी मुसलमान हे, और वह नीरोग भी 

रहता है; 

(३) T एक पढ़ गरीव मुसलमान हे, जो रोगग्रस्त भी रहा 

करता हुँ | 

इसी तरह, जितने भी पद! हैं उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से विभागों में 
बांट कर उनकी परीक्षा कर लें तो किसी विशेष 'पद' का स्वरूप स्पष्टतः 
निर्धारित करने में बड़ी सुविधा होगी । अनेक तकंशास्त्रियो ने पदों के 


t Divisions of Terms. 
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विभाग अपने अपने ढंग से किए हें । उनमें ध्यान देने योग्य कुछ सम्मत 
विभाजन नीचे दिये जाते हें--- 
(क) एकदब्दात्मक--अनेकदब्दात्मक' 

जो 'पद' एक से अधिक seal के संयोग से वने हें उन्हे अनेकदशव्दा- 
त्मक पद! कहते हैं; और शेष 'पदों' को 'एकशब्दात्मक' | जो शब्द 
“पदयोग्य' हैं वही एक-शब्दात्मक पद हो सकते हैं। पदयोग्य' और 
“पदसंयोज्य'' दोनों प्रकार के शब्द मिल कर ग्रनेक-शब्दात्मक पद” बनते 
हैं। पदों का यह विभाजन उनके केवल वाह्म-हप का विचार करता 
हे, उनके अपने WA का नहीं | उदाहरणार्थ-- 

एक-शब्दात्मक पद--मनुष्य, कुर्सी, राजा, देश इत्यादि | 

भ्रनेक-शव्दात्मक पद--कूर्सी पर बैठा मनृष्य, देश का राजा इत्यादि 

(ख) व्यक्तिवाचक--जातिवाचक' 

जिस पद से किसी खास एक का वोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक 
पद कहते हैं । जैसे--हिमालय', “महात्मा गांधी”, यह किताव", महा 
राष्ट्र का वह सिंह जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिये थे' इत्यादि । 

जिस पद से उन सभी का बोध हो जो अपने कुछ साधारण धर्म के 
कारण एक जाति==वर्ग के समभे जायं, उसे 'जातिवाचक पद? कहते 
हें । जेसे---मनुष्य', पुस्तक', जो सदा देश की सेवा के लिए तैयार 
रहा करते हे' इत्यादि । इस तरह, 'जातिवाचक' पद से केवल उनका 


*Simple (or Single-worded) and Composite 
(or Many-wotded ). | 

*Categorematic and Syncategorematic words. 

‘Singular (or Individual) and General ( of 
Common ) 
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ही बोध नहीं होता है जो उस नाम से जाने जाते हैं, कितु उससे उनके उस 
साधारण धर्मे का भी वोध होता है जिस का रण वे उस नाम से जाने जाते oil 

व्यक्तिवाचक' पद दो प्रकार के होते हैं--सार्थक और यादृ- 
च्छिक' । 'जातिवाचक' पद के भी यह विभाग कर सकते हैं, कितु उस 
पर यहां विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्‍यों कि तर्कशास्त्र की दृष्टि 
से उस भेद का कोई महत्व नहीं है । 

(१) सार्थक व्यक्तिवाचक पद वह है जिससे उस घर्म का भी पता 
लग जाय जिस कारण उस का वह नाम दिया गया है । जैसे, 'संसार का 
सर्वोच्च शिखर' यह एक “सार्थक व्यक्तिवाचक पदः है; क्यों कि इससे 
अमुक शिखर एवरेस्ट का बोध होता है, और साथ साथ उसके इस 
असाधारण धर्म ऊंचाई का भी पता लगता है । 'पंजाब', महात्मा जी', 
बुद्ध, 'भूमव्यसागर', “सीमाप्रान्त', 'युक्तप्रान्त' इत्यादि ऐसे ही पद के 
उदाहरण हैं । इन पदों का व्यक्तिबोध' भी है, और 'स्वभावबोध' भी । 

पद के शब्द का कोई श्रर्थ होने मात्र से वह सार्थक व्यक्तिवाचक 
Te नहीं समझा जाता । उस व्यक्तिवाचक पद की सार्थकता तो तब 
है जब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी श्रर्थ में हो । बहुधा ऐसा होता है 
कि किसी व्यक्ति के नामकरण के समय वह सार्थक होता हूँ, किन्तु आगे 
चल कर वह अपना At खो देता हे । बचपन में सुन्दर आँखो वाला 
होने के कारण किसी का उस समय नाम 'सुलोचन' रक्‍खा जा सकता 
हे; कितु आगे चल कर उसके ग्रंधा हो जाने पर भी उसका नाम नहीं 
बदलता | बहुधा लोगों के नाम सार्थक होने पर भी उन अर्थों से उनके 
व्यक्तित्व का कोई सम्बन्ध नहीं रहता | जिसका नाम अमर सिंह है वह 
भी मर जाता है, जिसका नाम धनपाल है वह भी कंगाल हो सकता है, 


‘Significant and Non-significant Singular 
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इत्यादि । ग्रतः, यथार्थ में सार्थक व्यक्तिवाचक पद” वही हे जिसका 
अर्थं उस खास व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ घुलमिल कर इतना एक हो 
गया है कि एक को दूसरे के बिना. समझा भी नहीं जा सकता | 

(२) यादृच्छिक व्यक्तिबाचक' पद वह है जो किसी का रूढ़ नाम 
हो । जैसे--राम, मोहन, श्रव्दुल्ला, कलकत्ता, गंगा, विध्याचल इत्यादि । 
ऐसे रूढ नाम से किसी खास एक का संकेत भर होता हे । उसका 
स्वभाव क्या है इसे बोध कराने का सामर्थ्यं उस नाम में नहीं 
होता । परिचय प्राप्त करने के उपरान्त भले ही श्रमुक व्यक्ति का नाम 
लेते उसके श्रसाधारण गुणों का भी बोध कर लें: कितु, इसका 
अर्थ यह नहीं कि उस नाम में स्वयं उस व्यक्ति विशेष के स्वभाव उद्वुद्ध 
कराने की योग्यता थी । ग्रतः, ऐसे रूढ़ यादृच्छिक व्यवितवाचक पदों 
के 'व्यक्तिबोध' तो हैं, fag उनके 'स्वभाववोध' नहीं हैँ | 


(ग) समूहवाचक--श्रसमूहवाचक' 


समूहवाचक पद उसे कहते हुँ जिससे अनेक समान व्यक्तियों के एक 
समुदाय का बोध हो । जैसे-सेना, क्लास, सभा, झुण्ड, TET, जंगल | 
प्रत्येक सिपाही को पृथक्‌ पृथक्‌ सेना नहीं कह सकते; कितु कवायद के 
लिए जब वे एक साथ ब्यूह बना कर खड़े होते हें तो वह समुदाय सेना कहा 
जाता है । ग्रलग अलग विद्यार्थी वलास नहीं कहा जाता, किलु पढ्ने के 
लिए जब शिक्षक के सामने एक जगह मिल कर बैठते हैं तब उस समुदाय 
को क्लास कहते हैं । अलग अलग वृक्ष को जंगल नहीं कहते, किंतु जब कहीं 
एक जगह वे घने उगे रहते हें तब उस समुदाय को जंगल कहते हैं । इत्यादि 
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जिस पद से किसी एक समुदाय का बोध न हो उसे ग्रससूहवाचक पद 
कहते हें । जेसे--सिपाही, विद्यार्थी, मनुष्य, वृक्ष, राजा, हिमालय, जंगल 
का राजा इत्यादि | 

जव किन्ही समान व्यक्तियों के समुदाय का कोई विशेष नाम नहीं 
रहता, तो उसे (=उस समुदाय को) सभी मिल कर, दोनों मिल कर, 
तीनों मिल कर, ऐसे शब्द जोड़ कर प्रकट करते हें । जैसे--सभी लड़के 
मिल कर बैठे हैं, तीनों कोण मिल कर दो समकोण हुए इत्यादि । ऐसे 
पदों को भी समूहवाचक ही समझना चाहिए । 

समूहवाचक पद 'व्यक्तिवाचक' भी हो सकते हे, और “जातिवाचक 
भी । भारतीय राष्ट्र, यहां की गोरी पलटन', “हजारीबाग का जंगल 
इत्यादि समूहवाचक पद व्यक्तिवाचक हैं, क्योंकि वे एक खास राष्ट्र, पलटन 
तथा जंगल के नाम हैं । राष्ट्र, पलटन, जंगल इत्यादि समूहवाचक पद जाति- 
वाचक हुँ, क्योंकि वे राष्ट्र, पलटन, या जंगल की जांति का वोध करते हैं । 


(घ) द्रव्यवाचक--भाववाचकः 


द्रव्यवाचक पद वह है जिससे किसी वस्तु का बोध हो; और भाव- 
वाचक पद वह है जिससे किसी गुण का बोध हो | जेसे--बालक, लोहा, 
देश, राजा इत्यादि द्रव्यवाचक पद हें । बालकता, मनुष्यत्व, बुढ़ापा 
वेवकूफी, पागलपन इत्यादि भाववाचक पद हैं । 

विशेषण के शब्द 'द्रव्यवाचक पद' ही हें, क्योंकि उनसे यह पता चलता 
है कि किन वस्तुओं का निर्देश किया गया हैं लाल टोपी--यहां लाल' 
शब्द यह निर्देश करता हे कि किन टोपियों से मतलब है । 'लाल' टोपी 
ही को बोध कराता हे, टोपी की ललाई को नहीं । अतः सभी विशेषणो 
से उनके गुण के बोधक “भाववाचक पद' बनायें जा सकते हे । जैसे, लम्बा 
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से लम्वाई, मोटा से मोटाई, कड़वा से कड़वापन, वूढ़ा से बुढ़ापा इत्यादि | 
यही नहीं, द्रव्यवाचक Tal से भी उनके गुण के वोधक “भाववाचक पद' 
वनाये जा सकते हँ । जैसे- वृक्ष से वृक्षत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, इत्यादि । 
क्रिया से भी “भाववाचक पद' वन सकते हें । जेसे--कृति, स्मृति, दृष्टि, 
संतोष इत्यादि । i 

भाववाचक पदों में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का भेद किया जा 
सकता है या नहीं इस बातपर तकंशास्त्रियों में मतभेद हे । ललाई' एक 
भाववाचक पद है; इसे व्यक्तिवाचक समभना चाहिए या जातिवाचक ? 
कुछ का कहना है कि यह एक जाति का बोध करता है, क्योंकि गहरी-फीकी 
पचासों तरह की ललाइयां हो सकती हे । दूसरों का कहना है कि चाहे 
कितनी ही प्रकार की चीजों में वह रंग उपस्थित क्यों न हो, fag उनमें 
वह ललाई तो एक ही है न ! मनुष्य भिन्न भिन्न हें, कितु सव में मनुष्यत्व 
एक ही है । सत्य बहुत वाते हे, कितु सव में सत्यता का भाव एक ही है। 

पहले पक्ष के अनुसार सभी भाववाचक पद जातिवाचक हैं; और 
दूसरे पक्ष के अनुसार सभी व्यक्तिवाचक । 

इस विषय में बीच का रास्ता ग्रहण करना अधिक ठीक हे । कुछ 
भाववाचक पद तो निश्चित रूप से जातिवाचक हें । जेसे--रंग, सद्गुण, 
दुर्गुण, इत्यादि; क्योंकि कालापन हरापन श्रादि अनेक रंग होते हे, और 
सद्गुण तथा दुर्गुण भी अनेक हैं | 

_ ललाई, मनुष्यत्व, सुन्दरता आदि पदों को व्यवितवाचक ही मानना 
उचित हे । 


(ङ) विधि '--निषेध--श्रभाव' 


विधि-पद' ag है जो चीज का रहना वतावे । निषेध-पद' वह है 
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जो चीज का न रहना वतावे | अभाव पद वह है जो चीज के ग्रभाव 
का रहना वतावे, और जिससे यह मालूम हो कि उस चीज को वहां 
रहने की योग्यता है । जैसे--घड़ा भरा है; घडा नहीं भरा हे; और 
घडा खाली हे । भरा' विधिपद हे । नहीं भरा” निषेध-पद है; क्योंकि 

यह भरा होने का निषेध भर करता है : हो सकता है कि घडा आधा या 
चौथाई ही भरा हो । खाली” ग्रभाव-पद है, क्योंकि यह भरा होने के 
विल्कुल अभाव के होने का सूचक हैं; और इससे यह मालूम होता 
हे कि घड़ा फिर भी भरा जा सकता है। इस तरह, श्रभाव-पद' वताता 
हे कि (१) पहले वह चीज यहां थी, श्रथवा साधारणतः रहा करती हे, 
(२) wa एकदम नहीं हे, और (३) भविष्य में उसके फिर भी श्राने 
की कल्पना की जा सकती हे । अन्धा, बहरा, गूंगा, लंगडा, वांझ' आदि 
शब्द ग्रभाववाचक पद के उदाहरण हें । 


(च) स्वतंत्र --सम्बद्ध 


स्वतंत्र-पद' वह हे जो, विना। किसी दूसरे की अपेक्षा किए, अपना 
अर्थ स्वयं व्यक्त कर दे । सम्बद्ध-पद वह है जिसका अर्थ किसी दूसरे 
के सम्बन्ध से ही समझा जा सके | जेसे--फूल, मनुष्य, पहाड़ आदि 
'स्वतंत्र-पद' हुँ । बेटा, गुरु, नौकर, प्रजा आदि सम्बद्ध-पद' हैँ; क्योंकि 
बाप के सम्बन्ध से ही वेटा बेटा हे, शिष्य के सम्बन्ध से ही गुरु गुरु है, मालिक 
के सम्बन्ध से ही नौकर नोकर, राजा के सम्बन्ध से ही प्रजा प्रजा हे । 
बाप क्या है विना समभे बेटा क्या हे नहीं समभा जा सकता, शिष्य क्या 
हे बिना समभे गुरु क्या है नहीं समझा जा सकता, मालिक क्या है बिना 
सममे नौकर क्या हे नहीं समझा जा सकता, राजा क्या है बिना समझे 
प्रजा क्या हे नहीं समझा जा सकता | सम्बद्ध-पद' बरावर जोड़े जोडे 
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हो कर रहते हैं; जैसे--वाप-वेटा, शिष्य-गुरु इत्यादि । कभी कभी 
जोड़े एक ही शब्द के होते हैँ; जैसे--दोस्त-दोस्त, भाई-भाई, साथी- 
साथी, पड़ोसी-पड़ोसी, शत्रृ-शत्रु इत्यादि । ऐसे शाब्द भी 'सम्वद्ध-पद' 
ही के उदाहरण हैँ । 

यह वात सिद्ध हो चुकी है कि संसार में किसी भी चीज़ की स्थिति 
एकान्ततः स्वतंत्र नहीं हो सकती । सभी चीज अपनी उत्पत्ति तथा स्थिति 
के लिए किसी दूसरी चीज़ पर आश्वित करती हे । मनुष्य हवा-जल- 
भोजन पर श्राश्रित है । किलु, मनुष्य-हवा सम्बद्धपद नहीं हैँ, क्योंकि 
बिना यह समझे कि मनुष्य किसे कहते हैं यह समझा जा सकता है कि 
हवा किसे कहते हैँ । 


(छ) स्वभाववाचक--निःस्वभावदाचक 


स्वभाववाचक पद' वह है जिसका 'व्यक्तिबोध' और “स्वभाववोष' 
दोनों हो | निःस्वभाववाचक पद' वह है जोकिसी व्यक्तिवाचक वस्तु या 
भाव का नाम हो; जिसका केवल व्यक्तिबोध” हो; जो किसी 'स्वभावबोध' 
से नहीं, किन्तु निर्देश करने से जाना जाय । 

“मनुष्य' पद स्वभाव-वाचक है, क्योंकि इससे. उन सभी व्यक्तियों का 
बोध होता है जो इस नाम से पुकारे जाते हैं, और साथ ही साथ मनुष्यत्व 
गुण का भी बोध होता जिससे सभी मनुष्य मनुष्य समझे जाते हैं। 
्र्थात्‌, इस पद से 'व्यक्तिबोध' और “स्वभावबोध' दोनों की प्राप्ति 
होती हे । 

रामनारायण, महादेवी, सत्यता, ललाई आदि पद “निःस्वभाववाचक' 
है, क्योंकि वे व्यकितिवाचक वस्तु या गुण के नाम भर हैं। इन पदों के 
केवल व्यक्तिबोध हैं, स्वभावबोध नहीं । 
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निम्न प्रकार के पद स्वभाववाचक' हैँ-- 

(क) सभी जातिवाचक पद- वृक्ष, कुर्सी, कलम, मनुष्य, रंग, 
सद्गुण, दुर्गुण इत्यादि । 

(ख) सभी सार्थक व्यक्तिवाचक पद--महात्मा जी, संयुक्तप्रान्त, 
संसार का सर्वोच्च शिखर इत्यादि | 

निम्न प्रकार के पद 'निःस्वभाववाचक' हैं--- 

(क) सभी व्यक्तिवाचक वस्तु--हिमालय, रामनारायण, गंगा 
इत्यादि | 

(ख) सभी व्यवितवाचक भाव--सत्यता, ललाई, बराबरी, खींचा- . 
तानी इत्यादि । 


6 ९--पदों में परस्पर सम्बन्ध 


(क) जाति-उपजाति'-यदि दो पदों. में परस्पर ऐसा सम्बन्ध 
हो कि पहले का व्यक्तिबोध दूसरे के व्यक्तिबोध को अपने अन्तर्गत कर 
ले, तो पहला दूसरे के सम्बन्ध में जाति' है, और दूसरा पहले के सम्बन्ध 
में 'उपजाति' है । भारतीय-पंजाबी, पशु-घोड़ा, वृक्ष-प्राम इत्यादि पदों 
में यही जाति-उपजाति का सम्बन्ध हे । 

'भारतीय' पद का व्यक्तिवोध पंजाबी” पद के व्यक्तिबोध को 
अपने अन्तर्गत करता हे, क्योंकि भारतीय पद से समझने जाने वाले 
व्यक्तियों में पंजाबी' पद से समझने जाने वाले सभी व्यक्तियां अन्तर्गत 
हैं । अतः पंजाबी” पद के सम्बन्ध में 'भारतीय' पद जाति है; और 
भारतीय पद के सम्बन्ध में पंजाबी' पद उपजाति हे । 

यहां, जाति-उपजाति' सम्बन्ध का ग्रंगी-भ्रंग' सम्बन्ध से भेद कर 


~ 


लेना आवश्यक हे । BMY में उसके सभी अंग अन्तर्गत होते हे; fag 
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इससे 'अंग' के सम्बन्ध में 'अंगी' को जाति नहीं समझ सकते । गाड़ी 
अंगी है, और उसका चक्का अंग । गाड़ी में चक्का अन्तर्गत है । कितु 
चक्का के सम्बन्ध में गाड़ी को 'जाति' समझना भूल हे । 

इन दो प्रकार के सम्बन्धो में क्या भेद है उसे इस तरह ठीक ठीक 
समझ सकते हें । 'उपजाति' को उसकी 'जाति' के नाम से पुकार सकते 
हे, कितु किसी ‘aa’ को उसके ग्रंगी के नाम से नहीं पुकार सकते । 'पंजाबी' 
को भारतीय नाम से पुकार सकते हैँ; किंतु चक्का' को गाडी नाम से 
नहीं पुकार सकते । पृथक्‌ पृथक्‌ प्रत्येक गाड़ी में उसका चक्का अन्तर्गत 
है, fag पृथक्‌ पृथक्‌ प्रत्येक भारतीय में पंजाबी अन्तर्गत नहीं हे । 

जाति-उपजाति के सम्बन्ध के विषय में एक वात और ध्यान देने 
योग्य है । वह यह कि, व्यक्तिबोध की दृष्टि से भले ही उपजाति अपनी 
जाति के अन्तगंत हो, स्वभाववोध की दृष्टि से उलटे जाति ही श्रपनी 
उपजाति के श्रन्तर्गत होता हे । भारतीय लोगों में पंजाबी लोग भी 
सम्मिलित हें; fag पंजाबीपने में भारतीयपना सम्मिलित हे, क्योंकि 
कोई पंजाबी पंजाबी नहीं हो सकता यदि वह पहले भारतीय नहीं है ।' 

अंगी-अंग के सम्बन्ध में यह बात नहीं घटती | यह मान भी लें 
कि गाड़ी” में चक्का' अन्तर्गत है, तो यह नहीं कह सकते कि चक्केपने 
में गाड़ीपना श्रन्तर्गत है । 

(ख) सजाति-सजाति--यदि दो या ग्रधिक पदों में परस्पर ऐसा 
सम्बन्ध हो कि उनके अपने अपने व्यक्तिबोध एक ही अन्य पद के व्यक्तिबोध 
में अन्तगेत हों, तो वे एक दूसरे के सम्बन्ध में सजाति" कहे जाएंगे। 
पंजाबी-गुजराती, घोड़ा-बैल, आम-जामुन, गुलाब-गेंदा आदि पदों में 
परस्पर यही सम्बन्ध हे । 
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'पंजावी', 'गुजराती', 'सिन्धी', और 'बिहारी' पदों के अपने अपने 
जो व्यक्तिबोध हे सभी एक अन्य भारतीय' पद के व्यक्तियोध के अन्तर्गत 
हे, अतः वे पद एक दूसरे के सजाति हे । 

सजाति पदों के व्यक्तिवोध एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ होते हैं। 
पंजावी' पद का व्यक्तिवोध “गुजराती” पद के व्यक्तिवोध से सर्वथा पृथक 
है, क्योंकि कोई पंजाबी गुजराती नहीं है, और कोई गुजराती पंजाबी 
नहीं हे । 

'पंजावी' और 'लाहोरी', इन दो पदों के व्यक्तिबोध तीसरे 'भारतीय' 
पद के व्यक्तिबोध में अन्तर्गत होते हैं सही, कितु वे एक दूसरे के सजाति' 
नहीं कहे जा सकते; क्योंकि पंजाबी” पद का व्यक्तिवोध 'लाहौरी' पद 
के व्यक्तिवोध को अपने अन्तगंत कर लेता है । 

(ग) आसन्न जाति--ग्रासन्न उपजाति--यदि जाति! और 'उप- 
जाति' के बीच किसी तीसरे पद के व्यक्तिबोध आँ जाने की सम्भावना न 
हो तो पहला दूसरे के सम्वन्ध में आ्ासन्न जाति'* और दूसरा पहले के 
सम्बन्ध में आसन्न उपजाति” कहा जाता है । 'भारतीय-पंजाबी' में 
यही सम्बन्ध हे, क्योंकि दोनों के वीच और किसी पद का व्यक्तिवोध 
उपस्थित नहीं है । “भारतीय' पद पंजाबी” पद का समनन्तर जाति' है, 
और पंजाबी” पद “भारतीय' पद का “समनन्तर उपजाति” | हां, यदि 
इनके बीच उत्तर भारतीय' पद का व्यक्तिबोध उपस्थित किया जा सके, 
तो 'भारतीय--उत्तरभारतीय--पंजाबी' ऐसा हो जाने से उनमें वह 
सम्बन्ध नहीं समझा जायगा | तव, वही सम्वन्ध उत्तर भारतीय” और 
पंजाबी' में स्थापित किया जा सकेगा। 

(घ) दूरस्थ जाति--दूरस्थ उपजाति--यदि जाति' और -उपजाति' 
के बीच अन्य पद या पदों के व्यक्तिबोध का अन्तर्भाव हो तो पहला दूसरे 
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के सम्बन्ध में दूरस्थ-जाति' है, और दुसरा पहले के सम्बन्ध में 'दूरस्थ- 
उपजाति” है । जैसे, पंजाबी के सम्बन्ध में मनुष्य दूरस्थ जाति' हे, 
और मनष्य' के सम्बन्ध में पंजावी दूरस्थ उपजाति' है; क्योंकि इन दोनों 
के बीच भारतीय” पद का व्यवितवोध उपस्थित हैं | 

(ङ) महा जाति'--उस पद को महा जाति हैं जिसका 
व्यक्तिबोध किसी भी दूसरे पद के व्यक्तिबोध के भ्रन्तर्गंत न हो सके । 
ऐसा पद ‘war है, क्योंकि इसके श्रन्तर्गत सब कुछ ग्रा जाता है । महा- 
जाति की फिर कोई जाति नहीं होती । 

(च) श्रन्त्य जाति--उस पद को अन्त्य जाति’ कहते हें जिसका 
व्यक्तिवोध किसी दूसरे पद के व्यवितबोध को अपने अन्तगेत न कर सके | 
अन्त्य जाति की फिर कोई उपजाति नहीं होती । 


§ १०--पदों में परस्पर भेद" 

(क) भेदक--यदि दो पदों में ऐसा भेद हो कि एक के सत्य होने 
पर दूसरे का भूठ होना आवश्यक हो, कितु एक के भूठ होने पर दूसरे 
का सत्य होना आवश्यक न हो, तो वे एक दूसरे के भेदक* कहे जायेंगे । 
जैसे--उजला-काला, आम-इमली; दीया-लालटेन इत्यादि । यदि कोई 
चीज़ उजली हुँ तो उसी समय उसी स्थान पर काली नहीं हो सकती | 
कितु यदि कोई चीज़ उजली नहीं है तो उसका काली होना आवश्यक नहीं, 
वह तीसरे रंग की हो सकती है । यदि किसी चीज का श्राम होना सत्य 
है तो उसका इमली होना झूठ होगा । कितु, यदि किसी चीज़ का आम 
होना भूठा है, तो यह आवरयक नहीं कि वह इमली ही हो; वह कोई 
तीसरी चीज हो सकती हे । इत्यादि 


* Remote Genus. 3 Remote Species. 
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भेदक पद' दोनों के दोनों झूठे हो सकते हें, किलु दोनों के दोनों 
सत्य नहीं हो सकते | 

(ख) .विरुद्ध--यदि दो पदों में ऐसा भेद हो कि एक के सत्य होने 
पर दूसरे का झूठ होना आवश्यक हो, और एक के WS होने पर दूसरे का 
सत्य होना भी, तो वे एक दूसरे के विरुद्ध कहें जायेंगे । जेसे--मनुष्य- 
श्रमनुष्य,वृक्ष-रवृक्ष,पुस्तक-अ्पुस्तक,जीवित-मृत, उत्तीर्ण-श्रनुत्तीरणे, इत्यादि। 

'विरुद्ध' पद दोनों के दोनों न तो सत्य होंगे, न झूठ | उनमें एक श्रवस्य 
सत्य होगा और एक अवश्य झूठ | 

कहा जाता है कि किन्ही दो विरुद्ध! पदों में सारा विश्व अन्तर्गत 
हो जाता हे । 'मनुष्य' से मनुष्य समझे जायेंगे, और अमनुष्य” से विश्व 
की सारी शेष चीज़ें जो मनुष्येतर हें । इस तरह, 'ग्रमनुष्य' पद में पशु, 
पक्षी, टेवल, घर, पहाड़, सूरज, चांद इत्यादि सभी चीज़ें चली आती हैं । 

कितु, ऐसा समझना उचित नहीं प्रतीत होता | श्रमनुष्य' पद 
से वृक्ष, पहाड़, नदी, समुद्र सभी का बोध यथार्थ में नहीं हो सकता । 
अधिक से अधिक 'ग्रमनुष्य पद से मनुष्येतर पशु, पक्षी आदि उसके 
सजाति-पदों का परिहार होना समझा जा सकता है । अतः, किन्ही दो 
विरुद्ध पदों में सारा विश्व समा जाता है ऐसा न कहके यह कहें कि, 
“किन्हीं दो विरुद्ध पदों में उसके सभी सजाति अ्रन्तर्गत हो जाते हे” तो 
हम अधिक सत्य के निकट होंगे । दो विरुद्ध पद उसी क्षेत्र को व्याप्त 
करते हैं जिसमें उनकी अवगति सम्भव है। मनुष्य-अमनुष्य' पदों की 
अवगति भिन्न भिन्न प्राणियों तक ही हे, नदी-पहाड़-सूरज तक नहीं । 
अतः, अमनुष्य’ पद से नदी-पहाइ़ भी समभने की कोशिश करना व्यर्थ 
प्रयास है । विरुद्ध पदों की अ्वगति जिस क्षेत्र में सीमित होती है उसे 
अवगति-दक्षेत्र'' कहते हें । 


* Contradictory. १ Universe of Discourse. 
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लक्षण -प्रकरण 
$ १--'लक्षण? की आवश्यकता 

विविध प्रकार के वस्तुओं के वीच उसके धर्मों का उल्लेख करके 
किसी एक का निर्देश कर देने, और उसके श्रन्य सभी सजाति का परिहार 
कर देने के लिए लक्षण' का प्रयोग किया जाता हे । कुछ लड़के मैदान 
में खेल रहे हों। wa यदि किसी को यह कहें कि उनमें जो धोती 
पहने हैं उन्हें बुला लाओ, तो इतने से इष्ट लड़कों का निर्देश हो जाता 
है, और भ्रनिष्ट लड़कों का परिहार भी । इस तरह, “धोती पहने लड़के' 
एक तरह उनका 'लक्षण' हुआ । तब, कह सकते हैं कि सभी में से इष्ट 
का स्वीकार और अनिष्ट का परिहार करा देना 'लक्षण' का काम है । 


6 २- तीन धर्म 


किसी पद का “लक्षण” उसके धर्मों का उल्लेख करके करते gi 
इसलिए यहां विचार कर लेना आवश्यक है कि धर्म( =गृण) कितने 
प्रकार के होते हैं, और उनमें “लक्षण” करने के लिए. किनका उपयोग 
है और किनका नहीं । 

धर्मे तीन प्रकार के होते हें--स्वभाव,' स्वभावसिद्ध ak 
आकस्मिक । 


* Definition. ` Connotation. 
*Proptium or Property. “Accident. 
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(१) उस धर्म को स्वभाव-धर्म कहते हे जिस कारण उस पद से 
समभे जाने वाले व्यक्ति वैसा समझे जाते हें । 'जलचर-प्राणी होना? 
मछली पद का स्वभाव-धर्म है, क्योंकि इसी धर्म के कारण मछली मछली 
समभी जाती है । “तीन भुजाग्रों से घिरा होना' त्रिभुज पद का स्वभाव 
धर्म है, क्योंकि इसी धर्म के कारण त्रिभुज त्रिभुज समझा जाता है । 'पांख 
वाला प्राणी होना' पक्षी पद का स्वभाव धर्म हें, क्योंकि इसी धर्म के कारण 
पक्षी पक्षी समझा जाता हे । 

(२) स्वभावसिद्ध-वर्म वह धर्म है जो स्वभाव-धर्म का कोई अंग 
न होते हुए भी उसी से सिद्ध होता है । 'पानी में सांस ले सकना' मछली 
का स्वभाव-सिद्ध गुण है, क्योंकि उसका यह धर्म जलचर होने से सिद्ध 
है । तीनों कोणों का मिल कर दो समकोण के बराबर होना” त्रिभुज पद 
का स्वभावसिद्ध धर्म है, क्योंकि यह धर्म तीन भुजाओं से घिरे होने की 
बात से निकलता हे । हवा में उड़ सकना' पक्षी पद का स्वभाव-सिद्ध 
धर्म है, क्योंकि यह धर्म पांख वाला होने की वात से ही सिद्ध होता है। 

स्वभावसिद्ध-धर्म पद से व्यक्त होने वाले सभी व्यक्तियों में अनि- 
वायं रूप से अनुगत रहता हैं, क्योंकि वह उनके स्वभाव धर्म में ही निहित है । 

(३) स्वाभाव-धर्म और स्वभावसिद्ध -धर्म को छोड़ शेष सभी धर्मों 
को आकस्मिक धर्म कहते हँ । WAH वस्तु के वस्तुत्व की रक्षा के लिए 
आकस्मिक धर्म की आवश्यकता नहीं | उस धर्म के न होने पर भी वह 
वस्तु वैसा समभा जा सकता हे | जैसे--मछली के अमुक रंग का होना, 
त्रिभुज का समद्विवाहु होना, या पक्षी का द्विपद होना । अमुक रंग की 
न होने पर भी मछली मछली रह सकती थी, समद्विवाहु न हो कर भी त्रिभुज 
त्रिभुज रह सकता था, द्विपद न हो कर भी पक्षी पक्षी रह सकता था, 
इत्यादि। ' 

इन तीन प्रकार के धर्मों को देखने से स्पष्ट मालूम होता हे कि 'लक्षण' 
के लिए इनमें केवल “स्वभाव-ध्म' का ही उपयोग है । पूरे स्वभावधर्म 
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का उल्लेख कर देने मात्र से वस्तु का लक्षण हो जाता हे । आकस्मिक 
और स्वभावसिद्ध धर्मों में चाहे कितने का भी उल्लेख क्यों न करें वस्तु 
का लक्षण नहीं वन सकता | वह अच्छा से भ्रच्छा वर्णन! हो सकता 
है, कितु लक्षण' नहीं । यदि कहें कि, “मनुष्य वह है जो दो पैरों वाला 
है, दो हाथों वाला है, घरमें रहता है, रोटी खाता है, सांस लेता है, लिख- 


पढ़ सकता है, विचार करता है इत्यादि इत्यादि” तो इससे 'मनुष्य' का 
लक्षण नहीं होता । यह मनुष्य का वर्णन हुआ, 'लक्षण' नहीं । 


§ ३--लक्षण का लक्षण 


स्वभावधमं में दो बातें होती हें-- (१) अपनी आसन्न-जाति का 
सामान्य, और (२) अपनी असोधारणता' जिससे वह ग्रपनी सजाति 
से पृथक्‌ होता है; इसे “व्यवच्छेदक धर्म' भी कहते हे । 

उदाहरणार्थ, त्रिभुज' का स्वभाव-धमं है--(१) क्षेत्र होना, और 
(२) तीन भुजाग्रो से घिरा होना । यहां, क्षेत्र' त्रिभुज की अपनी आसन्न 
जाति हैं; और तीन भुजाओं से घिरा होना' त्रिभुज की अपनी अ्रसाधा- 
रणता हे जिससे त्रिभुज श्रपनी सजाति चतुर्भुज, पञ्चभुज श्रादि सभी 
अन्य क्षेत्रों से पृथक्‌ किया जाता है । 

पक्षी का स्वभाव धर्मे हे--(१) प्राणी होना, और (२) पांख 
वाला होना । यहां, प्राणी' पक्षी की ग्रपनी आसन्न जाति है; “पांख वाला' 
पक्षी की अपनी श्रसाधारणता है जिससे पक्षी अपनी सजाति पशु, मछली, 
तथा मनुष्य से पृथक्‌ किया जाता हे | 


* Description. 
* Definition. 
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मनुष्य” का स्वभावधर्म है--(१) प्राणी होना, और (२) विवेक- 
शील होना । यहां, प्राणी” मनुष्य की अपनी आसन्न जाति हे; और 
“विवेकशील होना' उसकी अपनी असाधारणता है, जिससे वह अपनी 
सजाति पक्षी, पशु, तथा मछली से पृथक्‌ किया जाता हे । 

ग्रतः, 'जाति और असाधारण धर्म का उल्लेख कर देना” लक्षण 
का लक्षण कहा जाता हे | 


6 ४--लक्षण के नियम और उसके दोष 


(१) 'लक्षण' में लक्ष्य पद के पूरे स्वभावधर्म का उल्लेख होना 
चाहिए । अर्थात्‌, उसकी ्रासन्न जाति का सामान्य और उसका असा- 
धारण-धर्म, दोनों कहे जाने चाहिए । यदि इन दोनों में से एक छूट जाय, 
तो उस लक्षण से पद के व्यक्ति-बोध से अधिक का बोध होने लगेगा । 
पक्षी का यदि लक्षण करें कि, “पक्षी वह है जो प्राणी हे” अथवा “पक्षी 
वह है जो पंख वाला है”, तो पहले के अनुसार पशु, मछली या मनुष्य 
का भी पक्षी से बोध होनें लगेगा, और दूसरे के अनुसार हवाई जहाज, 
बिजली का पंखा और उन सभी का बोध होने लगेगा जिनमें किसी प्रकार 
का पंख लगा हो । 

त्रिभुज एक क्षेत्र है; त्रिभुज तीन भुजाश्रों वाला हे; मछली पानी 
में रहने वाला हूँ; आम एक फल हे इत्यादि लक्षणों में यही दोष हैँ । इस 
दोष को अतिव्याप्तिः दोष कहते हैं । 

(२) लक्षण में लक्ष्य पद के स्वभावधर्म को छोड़ और किसी दूसरे 
धर्म का उल्लेख नहीं होना चाहिए । केवल स्वभावधर्म का उल्लेख कर 


‘Definition is a statement of the proximate 
genus and the differentia of the term. 
१ The Fallacy of Too Wide Definition. _ 
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देने से पद के पूरे व्यक्तिवोध का निर्देश हो जाता हूँ । उसके साथ साथ 
यदि उसके स्वभावसिद्ध धर्म का भी उल्लेख करे तो बह व्यर्थ है । “त्रिभुज 
वह क्षेत्र हे जो तीन भुजाश्रो से घिरा हो, जिसके तीनों कोण मिल कर 
दो समकोण के बराबर होते हँ”--इस लक्षण में श्रन्तिम भाग व्यर्थ है । 
तीन कोणों का मिल कर दो समकोण के वरावर होना तो त्रिभुज के स्वभाव- 
धर्म में ही निहित है । यह ठीक है कि इससे त्रिभुज के विषय में हमारा 
ज्ञान ग्रधिक समृद्ध हो गया । कितु 'लक्षण' का तो यह उद्देश्य नहीं है । 
'लक्षण' का तो उद्देश्य केवल पद के पूरे व्यक्तिबोध का निर्देश कर देना 
ही हूँ; और वह तो स्वभावधर्म के उल्लेख से हो जाता È । Aa: स्वभाव- 
सिद्ध धर्मं का भी उल्लेखं करना व्यर्थ है । इस दोष को व्यर्थधर्मारोप 
दोष' कहते हैं । , 

पक्षी वह प्राणी हे जिसके पंख होते हे, और जो सांस लेता है : मछली 
वह प्राणी है जो पानी में रहता है, और जो तैरना जानता है : मनुष्य 
वह विवेकशील प्राणी हे, जो विचार कर सकता है इत्यादि लक्षणों में 
यही दोष है | 

यदि लक्षण में स्वभावधर्म के साथ साथ पद के 'श्राकस्मिक धर्म * 
का भी उल्लेख कर दें त्रो उसके व्यक्तिबोध के निर्देश में कमी ग्रा 
जाती हे । जैसे, “पक्षी पांख वाला प्राणी है, जो पेड़ पर घोसला लगाता 
हैं ।” इस लक्षण में जो पेड़ पर घोसला लगाता है' यह पक्षी का ग्राक- 
स्मिक धर्म है । इसका उल्लेख कर देने से 'पक्षी' पद का जो व्यक्तिबोध 
हैं उसमें कमी ग्रा गई, क्योंकि पेड़ पर घोसला न वनाने वाले मुर्गी, 
वत्तक आदि पक्षियों का समावेश इसमें नहीं हुआ । लक्षण के इस दोष 
को श्रव्याप्ति दोष' कहते हैं । 


‘ The Fallacy of Redundant Definition. 
` Accident. *Fallacy of Too Narrow Definition. 
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(३) लक्षण को भाषा आलंकारिक और दुर्बोध न हो 

लक्षण का VERT हँ पद के व्यक्तिबोध को quia: स्पष्ट बता 
देना । आलंकारिक और दुर्वोध भाषा से कुछ का कुछ समझ लिया जाने 
का डर रहता हैं, अतः इससे लक्षण” का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । 

सिंह जंगल का राजा है, ज्ञान मनुष्य का रत्न है, सूर्य अन्तरिक्षविहारी 
जाज्वल्यमान लोकनेत्र है, इत्यादि लक्षणों में यही दोष है । एसे लक्षण से 
तकशास्त्र का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस दोष को अलंकार दोष 
या दुर्बोध दोष' कहते 

(४) लक्षण में लक्ष्य पद या उसके पर्याय का प्रयोग न हो। 

मनुष्य वह हे जिसमें मनुष्यत्व हो, पक्षी हवा में उड़ने वाली चिडिया 
है, शक्ति कुछ काम करने की ताकत को कहते हे, कवि वह है जिसमें कविता 
करन का सामथ्य हो, इत्यादि ऐसे लक्षण हैं जो इस नियम का उल्लंघन 
करते हें । 

लक्षण का तो अभिप्राय यही है कि लक्ष्य पद को साफ कर दे । तब, 
यदि लक्षण में ही लक्ष्य पद चला आवे तो कठिनाई दुर कहां हुई ? ऐसे 
लक्षण को समभने के लिए पहले लक्ष्य को समझ लेना आवश्यक होगा । 
कितु, होना तो चाहिए था कि लक्ष्य को समभने के लिए लक्षण समभा. 
जाता | : 

इस दोष को श्रन्योन्याध्रय दोष' या पर्यायोक्ति दोष, कहते हे । 

(५) जहां लक्षण विधि-मुख से हो सके वहां निषेघ-मुख से नहीं 
करना चाहिए। 

कुछ ऐसे पद हे जिनका लक्षण निषेध-मुख से ही करना पड़ता है । 


‘Fallacy of Figurative or Obscure Definition. 
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जैसे--फेल' वह है जो पास नहीं हुआ, 'मृत' वह है जिसमें प्राण नहीं 
है, श्रन्धकार' वह है जहां प्रकाश नहीं है, इत्यादि । 

ऐसे उदाहरणों को छोड, जिन पदों के लक्षण विधि-मुख से हो सकते 
हैं उनका निषेध-मुख से करना ठीक नहीं । इस दोष को निषेधात्सक दोष' 
कहते हैं । जैसे--सत्य वह है जो भूठ नहीं है, जमीन वह है जो पानी 
नहीं है, मनुष्य वह हे जो हैवान नहीं है, त्रिभुज वह हे जो चतुष्कोण नहीं 
है इत्यादि । 

$ ५--लक्षण की सीमायें' 

(क) लक्षण में आसन्न जाति का सामान्य-धर्म कहा जाना आवश्यक 
है । श्रतः 'महाजाति” का लक्षण हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी 
कोई जाति' नहीं होती । सत्ता” महाजाति है । इसका लक्षण नहीं किया 
जा सकता । इसका अर्थ दूसरे पर्याय शब्दों से प्रगट कर, सकते हें । कितु 
इसके व्यक्तिबोध की परिधि लक्षण द्वारा नहीं बांधी जा सकती । 

- (ख) व्यक्तिवाचक भाव पर्दो का भी लक्षण नहीं हो सकता | 
इन्हें तो साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करके ही जान सकते हें । ललाई, मिठास, सुरीला- 
पन, दुर्गन्धि इत्यादि क्या हैं लक्षण से उन्हें निर्देश नहीं कर सकते जिन्होंने 
उनका प्रत्यक्ष नहीं किया है । और, जिन्होंने किया हे उनके लिए उनका 
नाम ग्रहण कर लेना पर्याप्त है । 

(ग) व्यक्तिवाचक नामों“ का भी लक्षण नहीं किया जा सकता | 
हम ऊपर देख चुके हें कि सभी व्यक्तिवाचक नाम केवल श्रमुक श्रमुर्क 
व्यक्तिबोध के संकेत मात्र हें। जब उनका स्वभावबोध बिल्कल नहीं होता, 
तब उनका लक्षण HA हो सकता है ! 


‘The Fallacy of Negative Definition. 
“Limits of Definition. 3 Summum Genus. 
‘Singular Abstract terms. ‘Proper names. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चोथा अध्याय 


विसाग -प्रकरण 
§ १--विभाग के प्रकार 


किसी एक को उसके भिन्न भिन्न भागों में बांट देने को विभाग करना 
कहते हँ । विभाग तीन प्रकार के होते हे 

(१) शारीरिक विभाग --किसी अंगी को उसके भिन्न भिन्न 
अंगों में वांट कर रखना शारीरिक विभाग है । जैसे, मनुष्य” के शारीरिक 
विभाग होंगे--हाथ, पैर, शिर, इत्यादि । 'पुस्तक' के शारीरिक विभाग 
होंगे--जिल्द, टाइटिल पेज, पन्ने । वृक्ष के शारीरिक विभाग होंगे-- 

बड़, शाखायें, टहनियां, पत्ते । 

(२) ग्राभिधर्मिक विभाग --किसी धर्मी को उसके भिन्न भिन्न 
धर्मो में बाँट कर रखना ्राभिधमिक विभाग हे । जेसे--मनुष्य' के 
आमभिर्घामिक विभाग होंगे--रूप, वेदना, ज्ञान, क्रियाशक्ति : अथवा-- 
मोटाई, लम्बाई, रंग, वजन, दयालुता, क्रोध इत्यादि । पुस्तक' के ग्राभि- 
धमिक विभाग होंगे--मोटाई, चौड़ाई, लम्बाई, रूप, रंग, उपयोगिता 
इत्यादि | वृक्ष' के आभिर्घामक विभाग होंगे-ऊंचाई, फैलाव, सघनता, 
रंग, इत्यादि उसके सभी धर्म । 

(३) शास्त्रीय विभाग--किसी जाति को उसकी भिन्न भिन्न 
उपजातियों में बांट कर रखने को शास्त्रीय विभाग कहते हूं। जेसे, 


‘Division. * Physical Division. 
3 Metaphysical Division. “Logical Division. 
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'मनुष्य' के शास्त्रीय विभाग होंगे--गोरे, काले, पीले, लाल : ग्रथवा--- 
एसियाई, युरोपीय, अमेरिकन, श्रफ्रिकन, अस्ट्रेलियन इत्यादि । 'पुस्तक' 
के शास्त्रीय विभाग होंगे--साहित्यिक, वैज्ञानिक, ates इत्यादि | 
वृक्ष' के शास्त्रीय विभाग होंगे--श्राम, नीम, पीपल इत्यादि । 

तकंशास्त्र का शारीरिक या श्राभिधमिक विभाग से नहीं, कितु शास्त्रीय 
विभाग से सम्बन्धं है । 

ऊपर देख चुके हें कि किस प्रकार स्वभाववोध का उल्लेख करके 
पद के व्यक्तिबोध की सीमा की परिधि 'लक्षण'' द्वारा खींच सकते हैं। 
अब, यह समझने की आवश्यकता है कि उस सीमा के भीतर उसके व्यक्ति 
किन सिलसिलों से व्यवस्थित हें । इसके लिए “शास्त्रीय विभाग” का 
बड़ा उपयोग है | 

§ २--विभाजक धमः 

किसी 'जाति' को अपनी 'उपजातियों' में बाँट देना ही शास्त्रीय 
विभाग है । कितु, भिन्न भिन्न विचार से एक ही 'जाति' की भिन्न भिन्न 
प्रकार की उपजातियां बन सकती हें । जैसे-- 

aaga के विचार से मनुष्य” की उपजातियां होंगी--वौद्ध, ईसाई, 
मुसलमान, हिन्दू, पारसी, इत्यादि । 

रंग के विचार से 'मनुष्य' की उपजातियां होंगी--गोरे, काले, पीले, 
लाल । 

महादेश के विचार से मनुष्य को उपजातियां होंगी--एसियाई, 
युरोपियन, अमेरिकन, अ्रफ्रिकन, अस्ट्रेलियन | 

कद के विचार से 'मनुष्य' की उपजातियां होंगी--लम्बे, साधारण, 
नाटे, बौने | 


* Definition. *Logical Division. 
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धन के विचार से मनुष्य” की उपजातियां होंगी--वनी, साधारण, 
गरीव । इत्यादि इत्यादि इत्यादि । 

इसे देखकर स्पष्ट मालूम होता है कि किसी एक पद का ही विभाजन 
भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हे; और यह कि प्रत्येक प्रकार के विभाजन 
में एक एक नियामक विचार रहता है, जिसे दृष्टि में रख कर ही उपजातियां 
बनाई जाती हैं। उस नियामक विचार को विभाजक-धर्म कहते हें । 
ऊपर जो मनुष्य” पद के भिन्न भिन्न प्रकार से विभाग किए गए उनमें 
पहले का 'विभाजक-धर्म' मजहब है, दूसरे का रंग, तीसरे का महादेश, 
चौथे का कद और पाँचवें का धन । 


§ ३- शास्त्रीय विभाग के नियम और उसके दोष 


(१) शास्त्रीय विभाजन किसी एक वर्ग का होता हे, किसी व्यक्ति 
का नहीं । मनुष्य' पद जब एक वर्ग--जाति का सूचक हो तभी उसका 
शास्त्रीय विभाजन हो सकेगा । 'मनुष्य' पद से जब एक खास अंगी या 
धर्मी का ग्रहण करें तव उसके शारीरिक? या 'भ्राभिर्धामक? विभाग तो 
होंगे, कितु उसका शास्त्रीय विभाजन न हो सकेगा । 

(२) एक बार एक हो 'विभाजक धमं' के श्रनुसार विभाग किए 
जायेंगे । ऊपर 'मनुष्य' पद का भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजन करके 
देख चुके हें कि किस प्रकार एक बार एक ही विभाजक-धर्म हो सकता 
है । किसी विभाजक-धर्म की नियामकता बिना स्वीकार किए किसी 
पद का विभाजन करना चाहें तो उसका कहीं अन्त ही नहीं होगा । यदि 
'मनुष्य' के विभाग करें--मोटे, धनी, गोरे, ढुबले, पीले, सुन्दर, मूख, 
भारी. . . .तो ऐसे विभाग से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । 


‘Logical Division is always of a class, not of 
an individual. 
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विभाग के इस दोष को, जिसमें अनेक विभाजक-धर्मो का परस्पर 
मिश्रण हो जाय, विभाग-संकर' दोष कहते हें | 

(३) एक विभाजक-धर्म के श्रनुसार पद के जितने भी विभाग हो 
सकते हे सभी का masa उल्लेख हो जाना चाहिए । यदि कोई विभाग 
छुट जाय तो उतने अंश में पद का व्यक्तिबोध अविचारित रह जाता है । 
यदि धर्म के विचार से मनुष्य” के दो ही विभाग करें-- हिन्दू! और 
'मुसलमान', तो इसमें यही दोष होगा। क्योंकि, बौद्ध, ईसाई आदि जो 
दूसरे धर्मावलम्बी हैं उनका समावेश नहीं हुआ । इस दोष को “अव्याप्त 

विभाग” कहते हें । 

(४) किसी ऐसे विभाग को स्वीकार करना नहीं चाहिए जिसका 
पद के व्यनितबोध में कोई स्थान नहीं है। यदि “मनुष्य” का विभाग करते 
हुए कहें कि मनुष्य दो प्रकार के होते हँ--एक तो हाड़-मांस से बने मनुष्य, 
श्रौर दूसरे पत्थर की वनी मूर्तियां--तो यह शास्त्रीय विभाग नहीं होगा । 
पत्थर की मूर्तियां मनुष्य' पद के व्यक्तिबोध में सम्मिलित नहीं हं, Ad 
यहां उनका कोई विभाग नहीं वन सकता । विभाग के इस दोष को 
अतिव्याप्त-विभाग कहते ह्‌ | 

(५) सभी विभागों के व्यक्तिबोध का योग विभाज्य पद के व्यक्ति- 
बोध के बराबर ही होगा । यह कोई नया नियम नहीं है, कितु ऊपर के 
दो नियमों का ही सार है । 'मनुष्य' पद को महादेश के विचार से विभाग 
कर सकते हँ--एशियाई, युरोपियन, श्रमेरिकन, अस्ट्रेलियन और अफ्रि- 
कन | यह सच्चा शास्त्रीय विभाग है; क्योंकि इन विभागों के व्यक्तिबोध 
का यीग विभाज्य पद 'मनुष्य' के व्यक्तिबोध के वराबर ही हूँ। यदि कम 
हो तो श्रव्याप्तः दोष होता हैं, और ग्रधिक हो तो 'ग्रतिव्याप्ते' दोष । 


१ Cross Division. ? Too Narrow Division. 
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(६) शास्त्रीय विभाजन में एक विभाग दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ होता 

। “मनुष्य” पद को एसियाई, युरोपियन शादि विभागों में जो ater 
उनमें एक विभाग दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ हे । एसियाई' 'युरोपियन' 
से सर्वथा पृथक्‌ है, क्योंकि कोई एसियाई युरोपियन नहीं हे, और कोई 
युरोपियन एसियाई नहीं हैँ । 

यदि किन्हीं दो विभागों के कुछ भाग इसमें और कुछ उसमें चले 
श्रावें तो इस दोष को परस्पर व्याप्त' विभाग कहते हें | 

(७) सभी विभाग विभाज्य पद की ग्ासन्न' उपजातियां होनी 
चाहिए; दूरस्थः नहीं । 'मनुष्य' पद के यदि विभाग करने लगें--पंजावी 
गुजराती इत्यादि, तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि पंजाबी, गुजराती 
इत्यादि मनुष्य’ की दूरस्थ उपजातियां हे, आसन्न नहीं । मनुष्य को 
पहले महादेश के विचार से, और फिर देश के विचार से विभाग कर लेना 
चाहिए था । तब जा कर प्रान्त के विचार से विभाग करना उचित होता । 

इस दोष को संकीर्ण-विभाग कहते हे | 


PA PALI) 


6 ४- भावामावात्मक विभाग 


शास्त्रीय-विभाजन का यह प्रधान नियम हे कि “भिन्न भिन्न विभाग 
परस्पर-व्याप्त न हों; और सभी विभागों का योग विभाज्य पद के 
बरावर हो 

अब, अमुक विभाजन में इन दो बातों की पूर्ति हुई या नहीं इसे जानने 
के लिए उस विषय को अच्छी तरह जानना आवश्यक होगा । कितु, 
ऊपर देख चुके हे कि तकंशास्त्र प्रधानतः 'रूप-विषयक' है, विषय-विषयक' 


t Overlapping Division. “Proximate Species. 


` Remote Species. “Narrow Division. 
+ Division by Dichotomy. 
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नहीं । विषय के ज्ञान का अन्वेषण करना तर्कशास्त्र का काम 
नहीं है । 

इस कठिनाई से बचने के लिए कुछ तकंशास्त्रियो ने विभाजन की 
प्रक्रिया का एक eq’ बनाया है, जिसके लिए विषय के ज्ञान की वैसी 
आवश्यकता नहीं होती । इस 'रूप' में प्रत्येक पद के दो विभाग होते ठं 
जो परस्पर ‘frag’ के रूप में रखे जाते हे । इस तरह, उनके परस्पर 
व्याप्त होने का भी भय नहीं रहता : और उन दोनों का योग निश्चय 
रूप से विभाज्य पद के बराबर ठहरता है । क्योंकि, ऊपर हम देख चुके 
हैँ कि दो विरुद्ध पद अपने अ्रवगति-क्षेत्र”' को पूर्णत: व्याप्त कर लेते हैं। 
[To ६१ ] और, यह श्रवगति-क्षेत्र' उनकी ्रासन्न-जाति ही तो है 

इस प्रक्रिया को श्रंगरेजी में डिकोटोमी' कहते हैँ, जिसका अर्थ होता 
हे दो टुकड़े कर देना' । इसे हमने यहां 'भावाभावात्मक विभाग' कहा 
हृ । इसका एक विभाग विधि-रूप में होता है, और दुसरा निषेध-सचक 

अक्षर जोड़ कर उसका बना 'विरुद्ध' स्वरूप । जैसे-- 


मनुष्य 


> 


| 


छत एड छू S| 
eT ग्र-एसियाई 


भारतीय ग्र-भारतीय 


| 
| | 


पंजाबी ग्र-पंजावी 


‘Contradictory. 
‘Universe of Discourse. 
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जहाँ तक 'रूप' का सम्बन्ध है यह विभाजन-प्रक्रिया वडी अच्छी 
हं । इसम शास्त्रीय-विभाजन के सभी नियमों का पालन निश्चित रूप 
_ NN a 2 te 1 ` ` ~ f 
से हो जाता हे, और विषय' के पूरे ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं रहती । कितु, 
इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका अभावात्मक विभाग 
विल्कुल अस्पष्ट रह जाता है। 
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पाचवा अच्याच 
बाक्य-प्रकरण 
पहला भाग 
(वाक्य का रूप) 
`A 
§ १--पद आर वाक्य 

'विचार' की इकाई 
पिछले प्रकरण में हम लोगों ने पद' के स्वरूप, प्रकार, परस्पर सम्वन्ध, 
लक्षण और विभाग पर विचार किया । पद” के विचार से तर्कशास्त्र 
का प्रारम्भ होता हे यह ठीक हे । कितु क्या सचमुच हमारे विचार की 
प्रक्रिया पद' से प्रारम्भ होती है ? क्या हमारे मन में कोई पद स्वतंत्र 
रूप से आता है ? “मनुष्य खाता हे, या बैठा हैं, या अच्छा हैं, ऐसा 
विना विचार किए क्या हम केवल 'मनुष्य' पद का विचार कर सकते 
हे--जो न आता हो, न बैठा हो, न कुछ भी हो ? तनिक ध्यान देने से 
स्पष्ट प्रतीत होगा कि ऐसा विचार करना सम्भव नहीं है । यथार्थ में 
किसी विचार का उद्गम 'पद' के रूप में नहीं, किंतु “वाक्य' के रूप में 
होता है । छोटा बच्चा, जिसने अ्रभी वाक्य बोलना नहीं सीखा है, बिल्ली 
को देख कर गद्गद हो जाता है और अपनी मां का ध्यान ग्ाक्ृष्ट करके 
बोल उठता है 'बिल्ली' ! fag यथार्थ में ag कहना चाहता है कि 
बिल्ली आई, या जा रही है, या बड़ी भ्रच्छी है । श्रतः, यह ऐसा है इसी 


‘Forms of Proposition. 
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रूप को ग्रहण किए किसी भी विचार की उत्पत्ति होती है । तब हम कह 
सकते हें कि विचार की इकाई 'पद' नहीं कितु वाक्य' है । 

शब्द में प्रकट करने के पहले ही जो 'पद' का भाव मन में रहता है 
उसे 'प्रत्यय'' कहते हें । और, शब्द में प्रकट करने के पहले ही जो हम 
मन ही मन दो प्रत्ययो के बीच किसी सम्बन्ध की स्थापना कर लेते हैं उसे 
अध्यवसाय' कहते हें । अ्रध्यवसाय जव शब्दों में व्यक्त होता है तव 
उसे वाक्य कहते हैं । प्रत्यय और अध्यवसाय मन के भीतर की प्रक्रिया 
हैं, इसलिए इनका सम्बन्ध मानसशास्त्र से हे न कि तकंशास्त्र से । प्रत्यय 
या अध्यवसाय से तर्कशास्त्र का सम्बन्ध तभी होता हे जब वे भाषा में 
व्यक्त हो कर पद या वाक्य” का रूप ग्रहण कर लेते हे । इसीलिए, 
यहां पद” और 'वाक्य' शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रत्यय और अध्यवसाय | 
का नहीं । जो हो, तर्कशास्त्र को तो यह समभा देना हे कि मानसिक 
विश्लेषण से भले ही हम पद' के विषय में स्वतंत्र रूप से विचार कर लें, 
कितु अपने में एक समस्त इकाई तो वाक्य ही है । किसी पद के शास्त्रीय 
महत्व की परीक्षा तभी हो सकती है जब इस पर वाक्य की व्यवस्था की 
दष्टि से विचार करें। l 


6 २--विधेय-पद के प्रकार 


हम ग्रभी देख चुके हैँ कि यह ऐसा हे' इसी रूप को ग्रहण किए किसी 
भी विचार की उत्पत्ति होती है । वाक्य की व्यवस्था यही हे । अब 
प्रश्‍न होता है कि यह ऐसा है' वाक्य के इस रूप को कितने प्रकार से समझ 
सकते हैं ? इसका उत्तर साफ हे कि इसको उतने ही प्रकार से समझ 


सकते हें जितने प्रकार के संसार में पदार्थ हैं । पाश्‍चात्य तरकंशास्त्र के 
आदि प्रणेता दार्शनिक अरस्त्‌ ने ऐसे दस प्रकार के पदार्थो' की स्थापना 


१ Concept. ? Judgment. “Categories. 
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की हँ--(१) द्रव्य, (२) परिमाण, (३) गुण, (४) सम्बन्ध, (५) 
दिशा, (६) काल, (७) परिस्थिति, (८) अवस्था, (९) क्रिया और 
(१०) कमं ।' : 
यह मनुष्य हे, पत्थर है, कलम है, हवा हे--सभी को द्रव्य' के ग्रन्तर्गत 
कर सकते हें । यह छोटा है, बड़ा है, इत्यादि सभी 'परिमाण' हें । यह 
अच्छा हे, मीठा हे, सुन्दर हे, इत्यादि सभी 'गुण' हें । यह गुरुतर है, सुन्दर- 
तम हूँ इत्यादि सभी 'सम्बन्ध' हें । यह दूर है, निकट है, भीतर है इत्यादि 
सभी दिशा' हे । यह सबेरा हे, शीघ्र है, देर है इत्यादि सभी 'काल' हे । 
यह बीमार हे, यह प्रसन्न है इत्यादि सभी 'परिस्थिति' है । यह उल्टा 
हैं, सीधा है, इत्यादि सभी 'श्रवस्था” है । यह जाता है, आता है इत्यादि 
सभी 'क्रिया' है । यह देख लिया गया, यह हरा दिया गया इत्यादि सभी 
कर्म हूँ । 
संसार की सारी चीज़ों को इन्हीं दस प्रकार से समझ सकते हें; क्योंकि 
जितनी भी चीज़ें हें इन दस पदार्थों में से किसी न किसी एक के भीतर 
अवश्य चली ग्रायेंगी | इसलिए, 'यह ऐसा है” वाक्य के इस स्वरूप को 
इन्हीं दस प्रकारों से समझ सकते हैं । अर्थात्‌, किसी वाक्य का विधेय-पद 
- इन्हीं दस प्रकारों से समझा जा सकता हे । 
6 ३- उद्देश-पद के सम्बन्ध में विधेय-पद्‌ः 
अभी हमने जो देखा कि विधेय-पद दस प्रकार के पदार्थ हो सकते 
हैं, उसका आधार संसार की चीज़ों का वर्गीकरण था । अब, एक दूसरी 
दृष्टि से विधेय-पद के प्रकारों का निश्‍चय करना आवश्यक है। वह 
` हँ--उसके उद्देश-पद के सम्बन्ध की दृष्टि से। 


*(%) Substance, (२) Quantity, (३) Quality, 


a 
(४) Relation, (५) Place, (६) Time, (७) Situation, 
(=) State, (£) Action, (?°)Passivity. ° Predicables. 
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उद्देश-पद के सम्बन्ध की दृष्टि से विधेय-पद पाँच प्रकार के हो सकते 
है--(१) जाति, (२) उपजाति, (३) व्यवच्छेदक धर्म, (४) स्वभाव- 
सिद्ध-धर्म और (५) आकस्मिक धर्म ।' 

उदाहरणार्थ, सभी भारतीय' 'मनुष्य' हँ--इस वाक्य में विधेय 
उद्देश के सम्बन्ध में जाति है । कुछ 'मनुष्य' 'भारतीय' हे--इस वाक्य 
में विधेय उद्देश के सम्बन्ध में उपजाति है । सभी मनुष्य' विवेकशील' 
हँ--इस वाक्य में विधेय उद्देश के सम्बन्ध में व्यवच्छेदक धर्म है । सभी 
'मनुष्य' सांस लेते' हे--इस वाक्य में विधेय उददेश के सम्बन्ध में स्वभाव- 
सिद्ध धमं हे । सभी 'मनुष्य' 'कपड़ा पहनते? हे--इस वाक्य में विधेय 
उद्देश के सम्बन्ध में आकस्मिक धर्म है | 

§ ४ वाक्य क्या है? 

ऊपर देख चुके हें कि--यह' 'ऐसा' है: अथवा, 'क' 'ख' हे--यही 
वाक्य का स्वरूप हे । वाक्य में दो पदों के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता है । कोई 'मनुष्य' 'अमर' नहीं है, इत्यादि निषेधात्मक 
वाक्यों में भी उद्देश और विधेय के बीच कोई सम्बन्ध ही. स्थापित किया 
जाता है । किसी सम्बन्ध का न होना भी तो एक सम्बन्ध ही है । शत्रु 
का शत्रु से जो कोई सम्बन्ध नहीं है वह भी तो एक सम्बन्ध ही है । सम्बन्ध 
सम्बन्ध का हो या विरोध का, दोनों सम्बन्ध ही हँ । ग्रतः, विधानात्मक 
या निषेधात्मक, दोनों वाक्य उद्देश और विधेय के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करते हँ | 

यह सम्बन्ध स्थापित करना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है । 
fag, साथ ही साथ, बह वाक्य सत्य होने का दावा करता है । यह कि, 
वाह्य संसार में वस्तु-स्थिति से उसका संवाद है । यदि वाक्य में यह सत्य- 


*(१) Genus, (२) Species, (3) Differentia, 
(४) Property, (५) Accident. र ४०३ वि क 
i SN 
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प्रतिपादनता नहीं रहे तो उससे तर्कशास्त्र को कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि 
तर्कशास्त्र का लक्ष्य तो सत्य ही है। 
अनज्ञात्मक, इच्छार्थ, विस्मयादि वोधक, तथा प्रश्‍तात्मक वाक्य 
जैसे, ग्राम लावो, तुम्हारा कल्याण हो, AL वह मर गया, लुम कया करत 
हो--केवल हमारे मन के भाव हैं। इन वाक्यों में सत्यासत्य विवेक 
ar बात ही नहीं उठती । इस कारण, तर्कशास्त्र को एस वाक्या से कोई 
मतलब नहीं । 
कभी कभी प्रश्‍न पृछ कर, या विस्मय प्रगट करके ही हम किसी 
बात का होना या न होना व्यक्त करते | । जसे, क्या म तुम्हारा किताव 
चराने वाला हं !! इसका अर्थ यह होता हे कि--में' तुम्हारी किताब 
चराने वाला' नहीं हूं । यदि ऐसी व्यञ्जना निकले तो अलबत्ता वह 
वाक्य तर्कशास्त्र के काम का हो सकता है : AIA पहले रूप में नहीं, कितु 
` अपने व्यक्त रूप में । 
तब, कह सकते हँ कि तर्कशास्त्र को दृष्टि से वाक्य बह 
जो दो पदों के बीच किसी सम्बन्ध का बोध करावे, और -जिसमं 
'सत्य-प्रतिपादनता का भाव हो । 
] 6 ५--वाक्य के अंग 
वाक्य के अंग तीन हैं--उद्देश, विधेय और संयोजक । उद्देश' वह 
'पद हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाय । विधेय' वह पद है जो कुछ उद्दा 
के विषय में कहे । और, संयोजक? 'होना' क्रिया का वह रूप है जो उद्देश 
और विधेय के बीच सम्बन्ध की सूचना द! ; 
उदाहरणार्थ, सभी 'मनुष्य' 'मरणधर्मा' हें । यहां, “मनुष्य पद 
उद्देश है, क्योंकि इसी के विषय में कुछ कहा गया हू | मरणधर्मा पद 
विधेय है, क्योंकि उद्देश के विषय में यही वात कही गई है । और हैं. यह 


t Predicate. *Copula. 
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क्रिया का रूप संयोजक हे, क्योंकि यही उद्देश और विधेय के बीच सम्बन्ध 
की सूचना देता हे | 
उद्देश और विधेय पदों के विषय में काफी चर्चा हो चुकी हैँ | यहां. 
“संयोजक' के स्वरूप के विषय में कुछ आवश्यक विचार कर लें । 


संयोजक का स्वरूप 


संयोजक è शब्द किसकी विद्यमानता को सूचित करता है ? 
HY लोगों का कहना हे कि यह उद्देश की विद्यमानता को सूचित करता 
। कितु, यह ठीक नहीं । वह मर गया' हे--इस वाक्य में भला 
संयोजक उसकी विद्यमानता केसे वतावेगा जो हे ही नहीं ? यथार्थ यह 
है कि संयोजक न तो उद्देश की और न विधेय की विद्यमानता बताता 
है, कितु वह यदि किसी की विद्यमानता को बताता हे तो उस पूरी वात 
की विद्यमानता को जिस बात को वह वाक्य व्यक्त करता है और जिसकी 
सत्यता का प्रतिपादन करता है । 


संयोजक म॑ काल 


जो बात सत्य है वह काल के बन्धन से नहीं बांधी जा सकती । 
अकबर भारतवर्ष का राजा हुआ--यह बात भूत काल में सत्य थी, आज . 
भी यह बात सत्य है, औरे भविष्य में सदा यह वात सत्य रहेगी | भारत- 
वर्ष में स्वराज्य होगा--यह बात भविष्य में सत्य होगी, यह आज भी 
सत्य है, और पहले भी सत्य थी । त्रिकालाबाधित सारा विश्व एक 
व्यवस्था हैं : इसमें जो बात सत्य है वह सवंदा सत्य हे । 

इसलिए, तकंशास्त्र में वाक्य का संयोजक है क्रिया का रूप सवदा 
वर्तमानकाल में रहता हे । भूत तथा भविष्यत्‌ की घटनाओं को भी, उनके 
काल की रक्षा करते हुए, तकंशास्त्र के वाक्य में है संयोजक के द्वारा सूचित . 
करते हैं वह घर जा रहा था, या वह वर जायगा, इन .वाक़्यों को : 


` 
` 
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तर्कशास्त्र की भाषा में कहेंगे--'वह' जो घर जा रहा था सो है: वह 
जो घर जायगा सो है । 


निषेधात्मक वाक्य में निषेधसूचक शब्द--ने, नहीं--संयोजक' 
का अङ्ग]. समभा जाय या विधेय का, इस बात पर भी बड़ा मतभेद हू । 
ब्स प्रभति कछ दार्शनिकों का मत हे कि निषेध-शब्द को विधेय के साथ 
मिला देना चाहिए, ओर सभी वाक्य को विधानात्मक रूप दे देना चाहिए । 
उनके विचार से संयोजक-क्रिया का रूप सर्वदा विधि में होना चाहिए। 
अतः, उनके अनुसार, कुछ TY’ घोडे' नहीं हे, इस वाक्य का रूप बदल 
कर इस प्रकार कर देना उचित हे--कुछ पश्च' अ्र-घोड़े हैं । 
fag, विचार करने से ज्ञात होता है कि निषेध-शब्द को इस, प्रकार 
विधेय-पद के साथ जबरदस्ती लगा देने से बड़ी भ्रस्वाभाविकता श्रा 
जाती है, और कुछ हद तक वाक्य का भाव भी वदल जाता हैँ । कुछ 
re’ नहीं हें--इस वाक्य कां अर्थ हे कि कुछ पशुओं से समस्त 
घोड़ों की भिन्नता हे । कितु, कुछ ‘ce’ श्र-घोड़े' हँ-इस वाक्य का 
ad है कि कूळ RA के साथ कुछ ग्र-धोड़ों की समानता हूँ 1 
इससे सिद्ध होता है कि निषेध-शब्द संयोजक के साथ ही सम्बद्ध 
होना चाहिए, विधेय के साथ नहीं । संयोजक विधानात्मक भी होगा; 
ate निषेधात्मक भी | 


§ ६ लौकिक वाक्य और तार्किक वाक्य 


भाषा में एक ही वाक्य अनेक प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, 
जिनके बाह्य रूप अत्यन्त भिन्न होने पर भी उनका अर्थ एक ही हो सकता 
21 उदाहरण के लिए, इन तीन वाक्यों को लें-- 
१. केवल टिकट वाले ही भीतर ग्रा सकते हूँ । 
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२. कोई वेटिकट वाले भीतर नहीं श्रा सकते हैं । 
. वे ही भीतर ग्रा सकते हैं जो टिकट वाले हैं । 
गन वाक्यों के रूप एक दूसरे से भिन्न हँ, तो भी उनके अर्थ में 
कोई भेद नहीं हे! रूप की इन भिन्नताम्रों के कारण विचार क्रे सिलसिले 
न्ति होने का वड़ा डर रहता हे । इस डर से वचने के लिए तर्क- 
चास्त्रियों ने वाक्य के केवल चार रूप निश्चित कर लिए हैं, जिनमें किसी 
, एक न एक में किसी वाक्य को ला कर ही उस पर शास्त्रीय विचार किया 
जाना चाहिए । वाक्य के चार निश्चित रूप हे -- 
« सभी क 'ख' gama विधि 
. कोई क ख नहीं हैं,-सामान्य निषेध 
. कुछ क' 'ख' gaa विधि 
कुछ क' ख नहीं हें,--विशेष निषेधः 
व्यवहार के वाक्यो को इन रूपों में लाने के लिए यही ध्यान में रखना - 
होगा कि अर्थ में किसी प्रकार की क्षति न हो, और वाक्य के उद्देश, विधेय 
था संयोजक पृथक पृथक साफ मालूम हो जायं | इसके लिए कछ नियम 
यहां दिए जाते 
(१) सभी, प्रत्येक, हर एक, सब, सब कोई, इन जैसे शब्दों से प्रारम्भ 
होने वाले विधानात्मक वाक्य 'सामान्य' समझे जायेंगे, और वे पहले वाक्य 
के रूप में रहेंगे--सभी 'क' 'ख' है । fag यदि उनमे निषेधात्मक शब्द 
नहीं' उपस्थित हो, तब वे 'विशेष' समझे जायेंगे, और उनका रूप चौथे: 
वाक्य के अनुसार होगा--कूछ क ख नहीं है.। । जैसे 
प्रत्येक मनुष्य अज्ञ हूँ 


सव मनुष्य अज्ञ |= समी qag 


KIU 


“a 


= 


UN ००७ 


x 


' विशेष देखिए yo १०१ ° (१) Universal 
Affirmative. (2) Universal Negative. (३) Particular 
Affirmative. (४) Particular Negative. 
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कितु, 
प्रत्येक मनुष्य अज्ञ नहीं हे 
सब मनुष्य श्रज्ञ नहीं हं 
जिन वाक्यो के उद्देशपद व्यक्तिवाचक संज्ञा हों, उतके आगे सभी' 
शब्द नहीं लगाया जाता । तो भी उन्हें 'सामान्य' ही समझना चाहिए, 
क्योंकि उनके उद्देश अपने में पूर्णार्थक हें । जैसे--मोहन' 'श्रच्छा लड़का' 
हुँ | 


M; 


l= मनुप्य' 'ग्रज्ञ नहीं 


(2) हमेद्या, बिलकुल, स्वभावतः, निश्‍चयपूर्वेक इन जैसे शब्दों 
वाले वाक्यों में भी ऊपर के ही नियम लागू होंगे । जैसे-- 

बिलकुल मनुष्य अज्ञ हैं j 

मनुष्य हमेशा ग्रज्ञ है (सभी 'मनुष्य' अज्ञ < 


a 


मनुष्य स्वभावत: AA है 


कितु 
बिलकुल मनुष्य श्रज्ञ नहीं 
मनुष्य हमेशा अज्ञ नहीं 
मनुष्य स्वभावतः Aa नहीं 
(३) कोई भी, इससे प्रारम्भ होने वाले विधानात्मक या निषेधात्मक 
दोनों वाक्य सामान्य होंगे । विधानात्मक वाक्य पहले रूप के अनुसार 
होंगे । और, निषेधात्मक वाक्य का दूसरा रूप रहेगा । जैसे-- 
कोई भी लड़का जानता है-्समी 'लड़के' जानते हूँ 
कोई भी लड़का नहीं जानता है=कोई लड़के” जानते' नहीं हैं | 
(४) कभी नहीं, बिलकुल नहीं जैसे शब्दों वाले वाक्य सामान्य 
निषेध' होंगे, और उनका रूप दूसरे वाक्य के अनुसार होगा । जैसे-- 
लड़के कमी er जानते =नोई “लड़के? 'जानते' नहीं हैं । 
बिलकूल लड़के नहीं जानते 3 रे 
(५) कुछ, कोई कोई, बहुतेरे, अ्रनेक, प्रायः, श्रमिक, इन जैसे शब्द 


न्न्क्छ मनुष्य' EEN नहीं हे ] 


mle Ally PU; 
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वाले वाक्य विशेष' होते हँ । विधानात्मक होने से उनके रूप तीसरे 
वाक्य के अनुसार, और निषेधात्मक होने से उनके रूप चौथे वाक्य के 
अनुसार होंगे । जेसे-- 


गई कोई लड़का आया (नहीं) है 
बहुतेरे लड़के आये (नहीं) हें 
अनेक लड़के आये (नहीं) हें (5-कुछ लड़के” आये” (नहीं) हैं। 
प्रायः लड़के आये (नहीं) हैं 
अधिक लड़के आये (नहीं) हैं 


(६) विरले, शायद ही कोई, कोई मुश्किल से,इन शब्दों वाले वाक्य 
“विशेष निषेध' होते हैं, क्योंकि इन शब्दों में निषेधकशक्ति है । इन 
शब्दों के साथ यदि निषेध-शब्द नहीं” का भी प्रयोग हुआ हो तो वह वाक्य 
विधानात्मक समभा जायगा, क्योंकि दो वार निषेध करने का अर्थ होता 
है विधान करना । जैसे-- 
विरले मनुष्य ज्ञानी हें 
शायद ही कोई मनुष्य ज्ञानी है |=कूछ मनुष्य” ज्ञानी' नहीं R | 
कोई मनुष्य मुश्किल से ज्ञानी हें 
कितु-- 
बिरले मनुष्य ज्ञानी नहीं हें 
शायद ही कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं है 
कोई मनुष्य मुदिकल से ज्ञानी नहीं है 


==्कुछ मनुष्य” ज्ञानी' हं । 


(७) केवल, सिर्फ, ही, इन शब्दों वाले वाक्य को अनन्य साधारण 
बाक्य' कहते हैं । ऐसे वाक्य सामान्य' होते हैं। उन्हें विधानात्मक या 
निषेधात्मक दोनों रूप दिये जा सकते हें । विधातात्मक वाक्य का खूप 
देने के लिए मूल वाक्य के उद्देश और विधेय के स्थानों में परिवर्तन कर 
देते हे । और, निषेधात्मक रूप देने के लिए मूल वाक्य के उद्देश 
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में निषेध-सचक 'श्र' शब्द लगा कर उसका विरुद्ध रूप दे देते हॅ, और वाक्य 
का रूप दूसरे वाक्य के श्रनुसार बनाते हँ । जेसे-- 

केवल पण्डित लोग इसे समभते हँ,। विवि--सभी जा इतत TAT हूं 
'पण्डित' हं 


अथवा lie 
निषेध--कोई अ्यण्डित' इस समझने 
वाले' नर्द 
(८) अपवादात्मक वाक्य--अ्रपत्राद का विषय यदि निश्चित हो 
तो उस वाक्य को सागान्य' समभना चाहिए । और, यदि अपवाद का 
विषय ग्रनिशचित हो तो उस वाक्य को विशेष' समझना चाहिए । जेसे-- 
मोहन को छोड सभी लड़के अच्छे हैं-- 
सभी ‘ash, मोहन को छोड अच्छे हें। 
“एक को छोड़ .सभी लड़के ग्रच्छे हैं-- 
कुछ लड्के' 'ग्रच्छे' हें। 
मोहन को छोड़ कोई लड़के Wes नहीं g= 
कोई लड़के, मोहन को छोड़' “WS नहीं हें। 
एक को छोड कोई लड़के अच्छे नहीं हैं= 
कुछ लड़के” अच्छे” नहीं हैं। 
(९) यदि निषेध-सूचक शब्द विधेय-पद के साथ युक्त हो, संयोजक 
के साथ नहीं, तो वह वाक्य विधानात्मक रूप ग्रहण करेगा | जैसे-- 
कोई मनुष्य नहीं ज्ञानी Sah “मतुष्य' नहीं-ज्ञानी (==भ्रज्ञानी)' 


पण्डित लोग ही इसे समभते है 


gl 

(१०) made वाक्य>-बड़ी गर्मी है, यह दिन हैं, चार बजा है, 
इत्यादि अकतृंक वाक्य हैं, जिनके कर्ता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इन 
वाक्यों पर तर्कशास्त्र की दृष्टि से विचार करने के पूर्व इनके स्पष्ट TET 
और विधेय पदों को दिखा कर उस वाक्य को किसी निश्चित रूप में 
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बदल लेना चाहिए 1 जैसे---मौसिम' बड़ा wa’ है, यह ana’ 'दिन' 
हैं, यह समय' चार बजने का' हे, इत्यादि । 


§ ७-वाक्य के अभिप्राय की परिधि 


सामान्य विधि, सामान्य निषेध, विशेष विधि, और विशेष निषेध-- 
इन चार प्रकार के वाक्य-रूप निश्चित कर लेने से शास्त्रीय विचार 
करने में आने वाली अनेक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं । कितु, इन वाक्यों 
के ग्रभिप्राय ठीक ठीक समभने के लिए उनके बाह्य रूप पर ही निर्भर 
करने से काम नहीं चलेगा । सभी लोग जान गए हे, सनी लोग घन कमाना 
चाहते हे, सभी लोंग मरणधर्मा हे--इनके रूप समान होने पर भी तीनों 
वाक्यों में उद्देश-पद सभी लोग' भिन्न भिन्न भ्र्थ में प्रयुक्त हुए हैँ । पहले 
वाक्य में सभी लोग' से अभिप्राय उन्हीं लोगों का हे जिनसे वह वात गुप्त 
रखने का प्रयत्न किया जा रहा था--ऐसे लोग तीन, चार, दस, हजार, 
कुछ भी हो सकते हैँ । दूसरे वाक्य में सभी लोग' का अर्थ हे सभी सावा- 
- रण लोग, क्योंकि ऐसे भी ग्रनेक महात्मा हो सकते हैँ जिनका उद्देश्य घन 
कमाना नहीं -कितु कुछ दूसरा ही हो । तीसरे वाक्य मे सभी लोग' का 
अर्थं हे वह सारा व्यक्तिबोध जो इस पद से जाना जाता हूँ | यह देख 
कर स्वीकार करना होगा कि वाक्य का चाहे कोई भी रूप क्यों न हो उसे 
ठीक ठीक समझने के लिए वक्ता के अभिप्राय के निकट आना ही होगा । 
बहुधा ऐसा होता है कि हमलोगों के व्यवहार की भाषा में वाक्य के बाह्य 
स्वरूप जितनी व्यापकता का बोध करते हें उससे अत्यन्त कम व्यापक 
हमारा अभिप्राय होता है। यदि तर्कशास्त्र वारजाल से बचा कर सत्य को 
प्राप्ति कराता है तो उसे इस भेद की उपेक्षा नहीं करनी होगी | विश्व के 
जिस क्षेत्र में वक्ता का श्रभिप्राय सीमित रहता हे उसे “वाक्य के अभिप्राय की 
परिधि कहते हें। वाक्य में इस परिधि का कोई उल्लेख नहीं होता हे; 
यह तो वक्ता के ग्रभिप्राय को समझ कर ही निश्चित किया जा सकता हे । 
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यह स्मरण रखना चाहिए कि वक्ता के श्रभिप्राय की उपेक्षा करके 
` बिचार करने में इस बात का वड़ा खतरा है कि कहीं एक ही पद के भिन्न 
भिन्न प्रयोग गलत न समक लिए जायं । उदाहरण के लिए, यह तके 
कितना भ्रमपूर्ण होगा-- $ 
सभी घर निर्जीव पदार्थ हैं 
मनुष्य रोगों का घर हैं 
मनुष्य निर्जीव पदार्थं है । 


6 ८-विधान के सिद्धान्तः 


वाक्य के अर्थ के स्वरूप के विषय में भिन्न दार्शनिकों के जो मत हँ 

उन्हें विधान के सिद्धान्त' कहते हैं। प्रत्येक वाक्य उद्देश ग्रौर विधेय 
पदों के सम्बन्ध या विरोध का विधान करता है । प्रत्येक वाक्य यही 
बताता है कि यह ऐसा है' या 'यह ऐसा नहीं है' । वाक्य के अर्थ के स्वरूप 
के विषय का कोई मत उसके उद्देश, विधेय तथा उनके सम्बन्ध की परीक्षा 
पर निर्भर होगा । कुछ विद्वान उद्देश और विधेय के भ्रभिप्राय का निर्णय 
एक प्रकार से करते हैं, और कुछ दूसरे दूसरे प्रकार से । उनके सम्बन्धे 
के विषय में भी वैसा ही मतभेद है । उनकी परीक्षा संक्षेप में कर लेना 
आवश्यक है | 

बाक्य के पद या तो व्यक्तिबोध कराते हे, या स्वभावबोध । और, 
उनका सम्बन्ध या तो श्रानन्तर्य का, या साहचर्य का, या समानता- 
श्रसमानता का होता हे । 

` तकंझास्त्र की दृष्टि से चार भिन्न भिन्न मत ये हे-- 


‘Theories of Predication. 
* Succession. * Co-existence. 
“Equality and Unequality. 
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(१) विधान-वाद'--इस मत के अनुसार वाक्य का उद्देश अपने 
व्यक्तिबोध का, और विधेय अपने स्वभाव-वोध का प्रतिपादन करता 
21 ग्रतः, इसके श्रनुसार--सभी मनुष्य मरणशील हँ--इस वाक्य का 
अर्थ यह हुआ कि 'मनुष्य' नाम रो समझे जाने वाले जितने भी लोग हें 
सभी में 'मरणशीलत्व' नाम का धर्म विद्यमान हे । उसी तरह, कोई मनुष्य 
पूर्ण नहीं है, इस वाक्य का यह अर्थ हुआ कि जितने 'मनुष्य' लोग हें 
उनमें किसी में भी पूर्णत्व” नामक धर्म नहीं है । इस मत के प्रधान पोषक 
to माटिनिड तथा डा० वेन हैं । उनका कहना हे कि वाक्य वस्तु और 
धर्म के सम्बन्ध को सूचित करता है । साधारणतः लोगों का विचार इसी 
मत के अनुकूल होता हैँ । 

(२) व्यदितबोघ-बाद'--इस भत के अनुसार वाक्य के उद्देश 
a विधेय दोनों अपने अपने व्यक्तिवोध के सूचक gl और, इनका 
सम्बन्ध इसमें है कि कौन किसके ग्रन्तर्गंत होता है, या कौन किसके बाहर 
पड़ता है । वाक्य यदि विधानात्मक हो, तो एक पद दूसरे के अन्तर्गत 
होगा; और यदि निषेधात्मक हो तो एक पद दूसरे के बाहर पड़ेगा । 

इस मत के अनुसार, सभी मनष्य मरण-शील हें, इस वाक्य का अर्थ यह 
हुआ कि मरणशील जितने भी प्राणी हैँ उनमें भ्रन्तर्गत मनुष्य लोग भी = | 
और, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं हैं, इस वाक्य का अर्थ यह हुआ कि जितने भी 
मनुष्य लोग हैं सभी पूर्ण कहे जा सकने वाले लोगों से बाहर पड़ते हैं । 

आगे चल कर देखेंगे कि अनुमान की प्रक्रिया में सभी जगह वाक्य 
के अर्थ इसी मत के अनुसार लिए गए हैं। 

(३) स्वभावबोध-वाद या घमे-बाद--इस“सत के अनुसार वाक्य 
के दोनों पद अपने अपने स्वभावबोध के सूचक | । तब, सभी मनुष्य 


*Predicative view. २ Denotative view. 
* Connotative or Attributive view. 
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मरणशील हैं, इस वाक्य का यह श्र्थ हुआ कि मनुष्यत्व धर्मे के साथ मरण- 
शीलत्व धर्मे लगा हुआ है। अर्थात्‌ मनुष्यत्व के साथ मरणशीलत्व का 
साहचर्य-सम्वन्ध हैं । कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, इस वाक्य का थह अर्थ हुश्रा 
कि मनुष्यत्व धमं का पूर्णत्व धर्म से बिल्कुल विरोध है । कुछ मनुष्य दयालु 
हे, इस वाक्य का यह अर्थ हुआ कि मनुष्य के जो धमं हैं उनमें दयालुता 
मी एक धर्म है । कुछ मनुष्य दयालु नहीं हैँ, इस वाक्य का यह्‌ अर्थ हुआ 
कि मनुष्य के जो धर्म हैं उनमें कुछ का दयालुता धर्म से बिल्कुल विरोध 
है । इस सिद्धान्त के पोषक हैं प्रसिद्ध दार्शनिक मिल्‌ । 

(४) समन्वय-वाद'--यह मत पूर्व के दो मतों का सम्मिलित रूप 
है । इसके अनुसार वाक्य के दोनों पद व्यक्तिबोध ग्रौर स्वभावबोध 
किसी भी अर्थ में लिए जा सकते हे । इस मत का पोषक दार्शनिक हैमिल्टन . 
लिखता है, “अध्यवसाय या वाक्य का लक्षण इस प्रकार कर सकते हैं 
कि यह उस व्यवसाय का फल है जिसमें हम दो प्रत्ययों को सूचित करते 
हैं, जिसमें एक उद्देश और दूसरा विधेय समझ लिया जाता हे, जिसमें 
एक दूसरे के अ्रन्तगंत हो कर रहता है अथवा नहीं रहता हे, या तो विस्तार 
की दृष्टि से या धर्म को दृष्टि से ।” 

[ Logic, 1, p. 229. I 


t Denotative—Connotative view. 
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वाक्य-त्रकरर 
दूसरा भाग 


( वाक्य के प्रकारः ) 


जैसे हमने पद-प्रकरण में पदों को भिन्न भिन्न प्रकार से विभागों में 
बांट कर उनकी परीक्षा की थी, वैसे ही यहां वाक्यों की भी करनी है । 
वाक्य निम्न छः प्रकार से विभागों में बांटे जाते हें, जिनकी परीक्षा अलग 
अलग की जायगी 


(क) शुद्ध--'क' ‘a 
(ख) मिश्र क' और 'ख 
(क) निरपेक्ष क' ख' है । 

(1) हेतुफलाश्रित-- 
वाक्य | २. सम्बन्ध की दृष्टि से यदि क 'ख है, तो 
(ajma) । te! 

(ii) वैकल्पिक-- 

क oT a खहै 

या 'ग'। 


it 
१. रचना की दृष्टि से { 


‘Kinds of Propositions. 
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३. गुण की दृष्टि से 


निषेध--क' ख नहीं हे। 


£ ''ख 


क) विघि--क' ‘a’ है। 
) 
) सामान्य--सभी क ख हूँ। 
) विशेष--कुछ क॑ 'ख' हें । 
क) निश्चित--क' श्रवश्य'ख' है। 
) प्रतिज्ञात--क' ‘a’ है। 
ग) संदिग्ध--'क' ख' हो सकताह्‌। 
क) शाव्दिक--त्रिभुज तीन 
भुजाश्रों वाला क्षेत्र' हे । 
(ख) यथाथे-- त्रिभुज के तीनों कोण 
| मिलकर' 'दो समकोण होते हैं। 


. तात्पर्ये की दृष्टि से 


AN 


§ १-रचना की दृष्टि से 


वाक्य दो प्रकार के होते हें--शुद्ध और मिश्च | 

‘ae वाक्य” वह है जिसमें केवल एक ही उद्देश और एक ही विधेय 
हो । जैसे--सभी मनुष्य मरणशील हैं; कुछ मनुष्य ज्ञानी हैं; कोई मनुष्य 
पूर्ण नहीं है; कुछ मनुष्य ज्ञानी नहीं हे 

'सिश्र वाक्य वह है जिसमें उद्देश, या विधेय, या दोना श्रनक T 
gaia, जिस एक वाक्य में अनेक वाक्य संहिलष्ट हों । जसे- राम और 
मोहन उपस्थित हैं; मोहन खिलाड़ी और गवैया है; मोहन खिलाडी हँ, 
ओर सोहन गवया है | 


‘Quality—am । (१०४॥४ए८-अंश । वाक्य के विधि-निषेध 
आर्थ में गण” का, तथा सामान्य-विशेष श्र्थ में अंश' का प्रयोग रूढ़ 
समभना चाहिए। According to Composition. 

* Simple. ` * Compound. 
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'मिश्च-वाक्य' के भी दो भेद हँ--सन्निक्ृष्ट” और विप्रकृष्ट' 
'सन्निकृष्ट मिश्र-वाक्य' वह है जिसमें अनेक विधानात्मक वाक्य मिले हों; 
जैसे--राम और मोहन अनुपस्थित हैँ । विप्रकृष्ट मिश्र वाक्य' वह हे 
जिसमें अनेक निषेधात्मक वाक्यों का सन्निवेश हो; जैसे--राम न तो 
मेरा भाई हे न भतीजा | 

६ २- सम्बन्ध की दृष्टि से' 

उद्देश और विधेयः के सम्बन्ध की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के 
होते हे--निरपेक्ष भौर सापेक्ष । 

(१) “निरपेक्ष वाक्य वह हूँ जिसमें विना किसी शर्ते के उद्देश 
और विधेय में कोई सम्बन्ध स्थापित किया गया हो । जैसे, सभी मनुष्य 
मरणशील हैं, कोई वाघ अहिंसक नहीं हे । यहां, मनुष्य के मरणशील 
होने, या बाघ के अहिसक न होने के लिए किसी शर्त को प्री करने की बात 
नहीं हे । बिना किसी ad के मनुष्य मरणशील हैँ, और बाघ श्रहिसक 
नहीं है । 

(२) सापेक्ष वाक्य वह हे जिसमें उद्देश और विधेय के बीच का 
सम्बन्ध किसी शर्त प्री होने पर निर्भर करता हो । सापेक्ष वाक्य' दो 
प्रकार के होते हे- हेतुफलाशित और वेकल्पिक । 

हेठुफलाश्चित वाक्य! वह है जिसमें किसी शते के पूरी होने पर 
किसी बात का होना बताया जाय । जैसे, यदि बत्ती जलती हे, तो उजेला 
होता है । यहां बत्ती जलने की शाते पूरी होने पर'उजेला का होना बताया 
गया है | बत्ती जलने की शत हेतु” हे, और उजेला का होना 'फल' हे । 
इसीलिए, ऐसे वाक्य को दितुफलाश्रित वाक्य' कहते हे । 


‘Copulative. *“Remotive. * According to Re- 
lation. * Categorical—unconditional. “Conditional. 
‘Hypothetical. ° Antecedent. “Consequent. 
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हेतुफलाश्चित वाक्य का उचित रूप तो यही है जिसमें हेतु' पहले कहा 
गया हो और फल बाद में । कितु, व्यवहार की भाषा में हेतु के पहले फल 
भी कह दिया करते हे, जेसे--उजेला हो यदि वत्ती जले । 

कितु हेतुफलाश्चित वाक्य का शास्त्रीय रूप सदा यही रहता है 
यदि....हे, तब. . . .हे । इसे इस रूप में भी प्रकट किया जा सकता 
है--क््योंकि बत्ती जलती है, इसलिए उजेला होता हे 

हेतुफलाश्रित वाक्य में हेतु' और 'फल' के वही स्थान हें जो निरपेक्ष 
वाक्य में उद्देश और विधेय के । wa: हेतुफलाश्चित वाक्य निरपेक्ष वाक्य 
में, तथा निरपेक्ष वाक्य हेतुफलाश्चित वाक्य में परिवर्तन किया जा 
सकता हे । जेसे-- 

मनुष्य मरणशील है=्न्यदि मनुष्य है, तो मरणशील हे । ग्रदि बत्ती 

जले तो उजेला हो-- बत्ती जलने की अ्रवस्था' उजेला होने की अवस्था है । 
ख. बैकल्पिक वाक्य का रूप है--क' यातो 'ख' है या 'ग'। 
मोहन या तो पागल है, या महात्मा; मनुष्य या तो ग्रमर है या मरने वाला । 
बैकल्पिक वाक्य” में उद्देश पद का सम्बन्ध किससे हे यह निइचयपूतेक 
मालूम नहीं होते हुए भी इतना ठीक ठीक पता है कि इन्हीं श्रनेक में से एक 
के साथ है । Waid, विधेय-पद में अनेक का विकल्प लगा हूँ । वैकल्पिक 
वाक्य” को चार हेतुफलाश्रित वाक्यों में तोड़ सकते हें । जैसे, मनुष्य 
या तो अमर È या मरने वाला, यह वराबर है-- 

(१) यदि मनुष्य अमर नहीं है, तो वह मरने वाला हैं, 
(२) यदि मनुष्य मरने वाला नहीं है, तो वह अमर हैं, 
(३) यदि मनुष्य भ्रमर है, तो वह मरने वाला नहीं हैं, 
(४) यदि मनुष्य मरने वाला है, तो वह श्रमर नहीं हे । 


*Antecedent. . , * Consequent. 
“ Disjunctive Proposition. 
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युवर्वेग तथा कुछ अन्य दार्शनिकों का मत. हैं कि वैकल्पिक वाक्य 
के विकल्प सदा परस्पर विरुद्ध होते हैं, जिसमें एक के सत्य होने से दूसरा 
मिथ्या होता है, और उसके विपरीत एक के मिथ्या होने से दूसरा सत्य भी । 

कितु मिल प्रभृति कुछ अन्य दार्शनिकों का मत है कि वैकल्पिक वाक्य 
के विकल्प परस्पर विरुद्ध होंगे ही ऐसी वात नहीं है, क्योंकि अनेक विकल्प 
भी एक साथ सत्य हो सकते St इस मत के ग्रनुसार एक विकल्प केः 
मिथ्या होने से दूसरे का सत्य होना सिद्ध तो होता है, कितु इसके विपरीत 
एक के सत्य होने से दूसरे का मिथ्या होना सिद्ध नहीं होता । जैसे-- 
मोहन या तो धूर्ते है या मूख, इस वैकल्पिक वाक्य से इतना तो निकाल 
सकते हँ कि-- 

१. यदि मोहन धूर्तं नहीं हे, तो वह मूर्ख है; और 

२. यदि मोहन मूर्ख नहीं है, तो वह धूतं हे । 

कितु, उससे यह नहीं निकाल सकते कि-- 

१. यदि मोहन धूते है, तो वह मूर्ख नहीं है 

२. यदि नोहन मूर्ख हे, तो वह धूतं नहीं हैं, क्योंकि मोहन धूर्त और 
मै दोनों साथ साथ हो सकता 
इस मतभेद को देख कर उचित यही प्रतीत होता है कि वैकल्पिक 
वाक्य के विकल्पों की विना परीक्षा किए यह नहीं कहा जा सकता हे कि 
वे परस्पर विरुद्ध हूँ या नहीं । यदि विकल्प पद अमर और मरने वाला? 
की तरह परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हों, तब तो युवर्वेग का मत ठीक हे । और 
वे यदि 'मूर्ख' और ‘ag’ की तरह एक साथ सत्य हो सकेँ, तो 'मिल' का 
मत ठीक हे | 

विधेय में विकल्प लगाने का कारण कभी कभी'वक्ता का संशय भी 
होता हे, और कभी उसकी व्याख्या की पूर्णता भी । जैसे, वह या तो चूहा 
हे या छुछुन्दर, इस वाक्य के. विधेय में विकल्प लगाने का कारण वक्ता 
का संशाय हें । कितु, विद्यार्थी के फेल करने का कारण या तो उसका दुर्वुद्धि 


934 
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होना था आलसी होना हैं, इस वाक्य में विकल्प लगा कर वक्ता विद्यार्थी 
के फेल होने की परी व्याख्या करता हे | 


6 ३--गुण की दृष्टि से' 


गण की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हँ--विधि और निषेध । 
बिधि वाक्य --वह है जिसमें उद्देश और विधेय के बीच सम्बन्ध 
की स्थापना की गई हो । निषेध-बाक्य'--वह हे जो उद्देश और विधेग्र 
के बीच सम्बन्ध के अभाव को सूचित करता हो । जैसे,--सभी मनुष्य 
मरणशील हैं, यह एक विधि-वाक्य है; क्योंकि इसमें मनुष्य का मरणशील 
होना बताया गया है । कोई मनुष्य पूर्ण नहीं एक निषेध वाक्य 
है क्योंकि इसमें मनष्य का पूर्ण नहीं होना बताया गया हू । 
कछ तर्क-शास्त्री हेतुफलाश्चित वाक्यों में भी विधि और निषेध का 
अन्तर करते हँ । उनके मत से ऐसे वाक्यों में फल के विधानात्मक या 
निषेधात्मक होने से सारे वाक्य को वैसा ही समझना चाहिए | जसे, यदि 
बृष्टि होती हैं, तो धान होता हैँ, यह वाक्य विधानात्मक हैं, क्योंकि 
इसका फल विधानात्मक है | कितु, यदि वृष्टि होती हे तो म टहलन 
नहीं जाता हूं, यह वाक्य निषेधात्मक क्योंकि इसका फल टहलने जाने 
का निषेध करता है । इस मत का कहना है कि विधानात्मक रूप में 
फल हेत की अपेक्षा करता है, किंतु निषेधात्मक वाक्य म वह नहा 
करता हूँ | 
हेतुफलाश्चित वाक्य की परीक्षा करने स मालूम होता ह कि ऊपर 
का सिद्धान्त ठीक नहीं है । हेतुफलाश्रित वाक्य की यह तो पहली बात @ 
fe इसके हेतु और फल में श्राश्रय-श्राश्रित का सम्बन्ध हो । यदि 


t According to Quality. 
* Affirmative. * Negative. 
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हेतु आश्रय और फल ग्राश्रित नहीं हुआ, तो हेतुफलाश्रित वाक्य ही कैसे 
बनेगा ? यदि वृष्टि हुई तो में टहलने नहीं जाऊंगा, इस वाक्य का ग्रर्थ 
यह नहीं हे कि वृष्टि होने और मेरे टहलने जाने में कोई आश्रय-अआश्वित 
का सम्बन्ध नहीं है, कितु इसका AA यह | कि मेरा नहीं टहलने जाना वृष्टि 
होने पर श्राश्चित हे । यदि हेतु और फल में ग्राश्रय-ग्राश्रित का कोई सम्बन्ध 
ही न होता, तो हेतु के श्राधार पर फल का निषेध भी केसे किया जाता ? 
कुछ तकं-शास्त्रियों ने सभी वाक्यों को विधानात्मक रूप ही देने का 
प्रयत्न किया है । वे निषेध-सूचक “नहीं” शब्द को विधेय पद के साथ 
संयुक्त करके निषेधात्मक वाक्य को विधानात्मक बना लेना उचित वताते 
हँ । इनके मत से, कुछ मनुष्य ज्ञानी नहीं हे, इस वाक्य को, कुछ मनुष्य 
ग्र-ज्ञानी हँ, ऐसा बदल कर ले लेना चाहिए । 
यह मत ठीक नहीं है, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं [To sQ] 1 
हेतुफलाश्रित वाक्य की तरह, सभी वैकल्पिक वाक्य भी स्वभावतः 
विघानात्मक हूँ । जिस तरह हेलुफलाश्रित वाक्य में हेतु और फल के 
बीच सम्बन्ध का होना आवश्यक हूँ, उसी तरह वैकल्पिक वाक्य में विधेय 
के विकल्पों में से किसी एक का उद्देश के साथ सम्वन्ध होना श्रावश्‍्यक हे । 
तर्क-शास्त्री बेलहन्‌ लिखते हैं, “वैकल्पिक वाक्य के स्वभाव से ही 
यह बात निकलती है कि ag विधानात्मक ही हो सकता हे, क्योंकि उसमें 
विधेय के लिए अनेक विकल्प उपस्थित किये जाते हें जिनमें एक न एक 
कां विधान अवश्य होना चाहिए । « 


*“It follows from the very nature of disjunc- 
tive propositions that they can only be affirmative; 
for, they must give a choice of predicates, one or 
other of which must be affirmed of the subject.” 

— Welton and Manohan, Logic p. 96. 
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6 ४--अंश की दृष्टि से 

“अंश की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हे--सामान्य' और 
विशेष | 

(१) सामान्य-वाक्यः वह है जिसके उद्देश-पद का व्यक्तिवोध 
अपने पूर्ण अंश में समझा गया हो । जैसे--सभी मनुष्य मरण-शील हैं; 
कोई मनुष्य श्रमर नहीं है । इन वाक्यों में मरणशील होने या अमर होने 
का “मनुष्य' पद के व्यक्तिबोध के पूर्ण ग्रंथा के साथ विधान या निषेध 
किया गया है । 

(२) विशेष-वाक्य'--कूछ क ख हुँ, या कुछ क' 'ख' नहीं हैं, 
यही विशेष-वाक्य के रूप हैं । Hel शब्द से यहां यह ग्रर्थ नहीं हे कि केवल 
कुछ ही'; किन्तु इसका अर्थ है 'कस से कम कुछ' । कुछ मनुष्य अज्ञानी 
हे, इसका यह HA नहीं है कि केवल कुछ ही मनुष्य श्रज्ञानी हे' । हो सकता 
है कि सभी मनुष्य अज्ञानी निकलें । किंतु, यहां वक्ता को कुछ ही मनुष्यों 
के श्रज्ञानी होने की वात मालूम है । यहां, यह वाक्य इस वात की चेता- 
बनी देता है कि ऐसा न समझ लेना चाहिए कि कोई मनुष्य अज्ञानी नहीं 
है । उसी तरह, कुछ आम मीठे नहीं हैं, इसका अर्थ यह नहीं हे कि कुछ 
ही आम मीठे नहीं हँ; कितु यह वताता है कि यह बात ठीक नहीं है कि 
सभी आम मीठे हें। ग्रतः, कह सकते हे कि विशेषवाक्य के कुछ शब्द 
का अर्थ कुछ ही’ नहीं, कितु 'कम से कम कुछ काह । 

इस तरह, इस वाक्य में उद्देश का क्या विस्तार है यह अनिश्चित 
रहता है । यदि वह निश्चित हो गया तो वाक्य विशेष से सामान्य हो 
जाता है । कुछ साँप विषैले नहीं हैं, यह वाक्य विशेष हे, क्योंकि इसका 


* According to Quantity. 


* Universal Proposition. 
* Particular Proposition. 
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पता नहीं कि वैसे सांप कौन हैं । इससे स्वभावतः जिज्ञासा होती हे कि 
बसे सांप कौन हैं ? और जव इसका निश्चय,हो जाता है कि -वे ग्रमक 
भ्रकार के साँप हँ तो यह वाक्य सामान्य हो जाता है | 
ऊपर कह चुकने पर भी, यहां स्मरण करा देना ग्रावइयक है कि 
अपवादात्मक वाक्यों में वे वाक्य सामान्य' समभे जायेंगे जिनके उद्देश- 
पद के व्यक्तिवोध के किसी निश्चित अंश का अपवाद किया गया हो 
क्योंकि अपवादांश के निश्चित होने से गहीतांश का निइचय स्वयं हो जाता 
है। [Jo 5६] और, यदि अ्रपवादांश संदिग्ध हो तो गृहीतांश भी 
संदिग्ध होगा; वैसी हालत में वह वाक्य 'विशेष' होगा । जैसे, मस्लिम- 
लीग को छोड़ सभी भारतीय संस्थाओं ने कांग्रेस का साथ दिया हैं, यह 
वाक्य सामान्य' है; और तर्कशास्त्र में इसका रूप इस तरह होगा-- 
सभी 'मुस्लिम-लीग से इतर भारतीय संस्थायें' कांग्रेस का साथ 
देने वाली' हें । कितु, एक को छोड़ सभी भारतीय संस्थाओं ने कांग्रेस 
का साथ दिया हे, यह वाक्य विशेष” है; और, तर्कशास्त्र में इसका 
रूप इस तरह होगा--कुछ भारतीय संस्थाये' कांग्रेस का साथ देते 
वाली' 
एकवचनात्म वाक्य' का उद्देश यदि कोई निश्चित पदार्थ या व्यक्ति 
हो तो उस वाक्य को सामान्य समझना चाहिए, क्योंकि इसके उद्देश-पद 
का व्यक्तिबोध केवल एक वही स्वयं निश्चित हैं, जो यहां उसी अर्थ में 
लिया जाता है । जैसे, मोहन पढ़ता है, यह वाक्य सामान्य है। कितु, यदि 
एकवचनात्मक वाक्य का उद्देश कोई ग्रनिश्चित एक हो तो वह वाक्य 
'विशेष' समझा जायगा । जैसे, एक लड़का पढ़ता है, यह वाक्य 'विद्येष! 
है। इस 'एक' से राम, मोहन, हरि कोई भी समझा जा सकता है 


a 


इसलिए इस 'एक' का अर्थ 'कुछ' हे । तकंशास्त्री युववेंग के शब्दों A 


* Singular Proposition. 
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“एकवचनात्मक वाक्य सामान्य भी होगा, और विशेष भी । वह सामान्य 
होगा जक उसका उद्देश कोई निश्चित एक है, या सामने कोई निदिष्ट 
एक (जैसे--मोहन, या यह आदमी) है । AK, वह विशेष होगा जब 
उसका उद्देश कोई अनिश्चित एक हो । क्योंकि, पहली अवस्था में उद्देश- 
पद के पूरे विस्तार के साथ विधेय-पद का विधान या निषेध किया जाता है, 
और दूसरी भ्रवस्था में उद्देश के अर्थ के एक अनिश्चित श्रंश के साथ ।” 
(System of Logic 214.) 

कोई हेतुफलाश्चित वाक्य सामान्य हे या विशेष यह वाक्य के हेतु से 
समभा जायगा । यदि हेतु' पूर्णाशी हो तो वाक्य सामान्य हैं, और यदि 
वह वैसा न हो तो विशेष । जैसे, यदि कहीं भी आग है तो वहां गर्मी 
है, यह वाक्य सामान्य हे, क्योंकि यहां हेतु से आग की विद्यमानता की 
सभी अवस्थाग्रों का मतलब है । और, कभी कभी यदि मनुष्य सावधान 
है तो वह सफल होता है, यह वाक्य विशेष' है, क्योंकि यहां हेतु से मनुष्य 
के सावधान होने की सभी अ्रवस्थाग्रां से मतलब नहीं है | 

वैकल्पिक वाक्य का “अंश” उसके उद्देश-पद के अनुसार होगा । जैसे, 
सभी मनुष्य या तो अमर हें या मरने वाले, यह वाक्य सामान्य है । और, 
कुछ मनुष्य या तो धूर्त हें या मूर्ख, यह वाक्य विशेष हे | 

कुछ ऐसे वाक्य हें जिनके उद्देश-पद का अंश अनुक्त रहता है । जैसे, 
मनुष्य मरणशील है, लड्के खिलाड़ी होते हे, इत्यादि । ऐसे वाक्य को 
शनुक्तांश-वाक्य कहते हें । इनके अंश समझ-बूझ कर हम स्वयं निश्चित 
कर सकते हें। जैसे, ऊपर के दो वाक्यों के 'ग्रंश' इस प्रकार होंगे 


4 


सभी मनुष्य” 'मरणशील' हे; कुछ ‘asa’ खिलाडी' हैं । 
6 ५--गुण और अंश, दोनों की सम्मिलित दृष्टि से 


वाक्य 'गुण' की दृष्टि से विधि और निषेध दो प्रकार के, 
और ‘sia’ की दृष्टि से भी सामान्य और विशेष दो प्रकार के 
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होते हँ । अतः, दोनों की सम्मिलित दृष्टि से वाक्य -चार प्रकार के 
होंगे -- 

(१) सासान्य विधि--सभी 'क' 'ख हें, 

(२) सामान्य निषेध--कोई 'क' 'ख' नहीं है, 

(३) विशेष विधि--कुछ 'क' 'ख' हे, 

(४) विशेष निबेध--कुछ क' 'ख' नहीं है । 
तकंशास्त्र में इन चार वाक्यों के सांकेतिक नाम यह चार स्वर हैँ 


सामान्य विधि-श्रा 

सामान्य निषेध--ए 

विशेष विधि--ई 

विशेष निषेध--श्रो 

[ थंगरेजी में इनके नाम क्रमशः A, ह, 1, और 0 हैं । इनमें °^? 
ओर 1” विधि-सूचक हैं, और E और ‘O’ निषेध-सूचक । पहले दो 
विघि-सूचक स्वर affirms (--विधि) शब्द से, और भ्रन्तिम दो निषेध 
सूचक स्वर 1620 (=निषेध) शब्द से लिए गए हुँ 1] 


* यह विभाजन निम्न तालिका से स्पष्ट होगा-- 


वाक्य 
| 
सामान्य विशेष 
| 
| 
, विधि निषेध विधि निषेध 
(at) (ए) (ई) (झो) 
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तर्कशास्त्र में वाक्य के यही चार रूप प्रामाणिक माने गए हैं। 
शास्त्रीय विचार करने के लिए सभी लौकिक वाक्यों को उनके ग्रथ 
की रक्षा करते हुए इन्हीं चार रूपों में से किसी एक में 
आवश्यक है । इस तरह लाने के कुछ नियम ऊपर कह 
[देखिए go ८२] 1 
22» 67% 


५ ६--बलाबल' को दृष्टि स 


आस्था के बलाबल की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते है-- 
निश्चित, प्रतिज्ञात और संदिग्ध । 

निश्चित-वाक्य' वह है जिसमें बात प्रे निश्चय के साथ कही गई हो । 
जैसे, क' ख' अवश्य हैं : दो और दो चार अवश्य होंगे : दो रेखाश्रों से 
कोई क्षेत्र कभी नहीं घिर सकता | 

प्रतिज्ञात-वाक्य' वह है जिसमें न निश्चय प्रकट किया गया हो और 
न संदेह, fag जो केवल उद्देश ग्रौर विधेय के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित 
करता है। जैसे--सभी मनुष्य मरणशील हैँ: कोई मनुष्य पूर्ण 
नहीं है । 

संदिग्ध-वाक्यों वह है जिसकी वात हो तो सकती है, कितु हुई है या 
नहीं इसमें संदेह हे । जेसे--कदाचित्‌ मोहन बीमार है: कदाचित्‌ 
कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं है । 


6 ७ ताप्पयं की दृष्टि से' 


कौन वाक्य कैसे तात्पर्यं व्यक्त करते हें इसकी परीक्षा करने से वाक्य 
दो प्रकार के सिद्ध होते हें--शाब्दिक' और यथार्थ । 


* Modality. 3 Necessary. 3 Assertoty- 
“Problematic.  * According to Import. 
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(१) शाब्दिक-वाक्य' वह है जिसके विधेय-पद का स्वभावबोध 
उसके उद्देश-पद के स्वभाववोध के समान ही हो, अथवा उसमें अन्तर्गत 
हो । जैसे--'मनुष्य' ‘विवेकशील प्राणी! है; 'मनुष्य' विवेकशील” हे; 
'मनुष्य' प्राणी' हें । पहले उदाहरण में, जो मनुष्यत्व है वही विवेकशील- 
SIRTA हैं, अतः इस वाक्य के दोनों पदों के स्वभावधर्म समान हैं । दुसरे 
तथा तीसरे वाक्य में विवेकशीलत्व तथा प्राणित्व मनुष्य के श्रन्तर्गत हैं, 
अतः इन वाक्यों के विधेयपद के स्वभाववोध इनके उद्देश-पद के स्वभाव 
में अन्तर्गत हैं । 

इसे देख कर यह पता चलता है कि “शाब्दिक वाक्य” का विधेय 
उसके उद्देश के विषय में कोई नया ज्ञान नहीं प्रदान करता, किंतु 
वह उसका केवल लक्षण” या लक्षण का विश्लेषण” होता है। 
इसीलिए इस वाक्य को 'शाब्दिक' कहते हें । इस वाक्य के उद्देश 
में ही विधेय निहित हैं। इसे विइलेषक-वाक्य' भी कहते हें, 
क्योंकि यह अपने उद्देश-पद के स्वभाव-बोध का विश्लेषण ax 
करता हे । इसे स्फोटक-वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि यह उसे स्फुट 
भर करता हे जो इसके उद्देश में निहित था । इसे धर्मगत- 
area भी कहते हैं, क्योंकि यह उद्देश के धर्म की परीक्षा पर ही 
बना है | 

(२) यथार्थ-वाक्य' वह हैं जिसके विधेय का स्वभावबोध उद्देश 

के स्वभावबोध में अन्तर्गत Tet जैसे, सभी 'मनुष्य' 'मरणशील' 
` हैं; कोई 'मनुष्य! 'ग्रमर' नहीं है । इन वाक्यों के विधेय के स्वभावबोध 
'मरणशीलत्व' या श्रमरत्व' उनके उद्देश के स्वभाववोध 'मनुष्यत्व' में 
अन्तर्गत नहीं है। 


‘Verbal Proposition. Analytic Proposition 
* Real Proposition. 
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ऐसे वाक्य को संइलेषबक-वाक्य' भी कहते हें, क्योंकि यह दो भिन्न 
भिन्न नये प्रत्ययों के बीच सम्बन्ध स्थापित करता हे । इसे ज्ञापक-वाक्य 
भी कहते हैँ, क्योंकि यह नई वात वता कर ज्ञान का विस्तार करता हे । 

शाब्दिक-वाक्य का विधेय अ्रपने उद्देश के सम्बन्ध में या तो जातिः 
होता है, या उपजाति,* या व्यवच्छेदक धर्म । यथार्थ वाक्य का विधेय 
अपने उद्देश के सम्बन्ध में या तो स्वभावसिद्ध धर्म' होता हे या आकस्मिक 
धमं ।* जेसे-- 

शाञ्दिक-वाक्य 

जाति--सभी त्रिभुज क्षेत्र हें 

उपजाति--कूछ क्षेत्र त्रिभुज हैं 

व्यवच्छेदक धर्म--सभी त्रिभुज' तीन भुजाओं वाले हं 

यथार्थ-वाक्य 

स्वभावसिद्ध धर्म--त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर दो समकोण के 
बरावर होते = | 

ग्राकस्मिक धर्म--यह त्रिभुज समद्िवाहु हे | 


* Synthetic Proposition Genus. ‘Species. 
“ Differentia. * Property. * Accident. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सातवा अध्याय 
बाक्य-प्रकरण 
तोसरा भाग 


( वाक्य में पदों के विस्तार' ) . 


६ १-वाक्य में पदों के विस्तार 


सामान्य-वाक्यों में उद्देश-पद अपने व्यक्तिबोध के पूरे अंश में लागू 
होता हे, जो उसके प्रारम्भ में आने वाले 'सभी' या 'कोई' शब्द से प्रकट 
होता है। विशेष-वाक्यो में उद्देश-पद अपने व्यक्तिबोध के केवल एक 
अनिश्चित अंश में लागू होता हैं, जो उसके प्रारम्भ में आने वाले कुछ 
शब्द से प्रकट होता हे । इसे तकंशास्त्र की परिभाषा में यों कहते हे कि 
उद्देश-पद सामान्य-वाक्यो में सर्वाशी' होता है, और विशेष-वाक्यो में 
श्रसर्वाशी ।* 

वाक्य के विधेय-पद के पूर्व सभी', 'कोई' या 'कुछ' शब्द का प्रयोग 
भाषा में नहीं होता, भ्रतः वह किस वाक्य में सर्वांशी' होता है और किस 
वाक्य में सर्वाशी” इस पर विचार कर लेना होगा । 

सभी ‘ate’ 'पशु' हँ, यह एक सामान्य विधानात्मक वाक्य है । यहां 


‘Distribution of Terms. 
* Distributed. 
१ Undisttibuted. 
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-विधेय-पद के व्यक्तिबोध के क्या पूरे अंश से उद्देश-पद का सम्वन्ध हे ? 
यदि हां, तो सभी पशु घोड़े कहे जाने चाहिए । कितु यह नहीं हो सकता, 
क्योंकि घोड़ा से इतर भी दूसरे बहुत पशु हैं । विधेय-पद 'पशु' के व्यक्ति 
वोध का एक भ्रंश ही घोड़ा हैं । अतः, सभी घोड़े सभी पशु नहीं हें, कितु 
सभी घोड़े कुछ पशु हैं । इस परीक्षा का सार यह निकला कि ऐसे वाक्य 
का विधेय-पद भ्रसर्वांशी होता है । 

कितु, सामान्य विधानात्मक वाक्य के ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जिनमें 
विधेय-पद सर्वांशी होते हें । जैसे, “एवरेष्ट' संसार का सर्वोच्च शिखर 
हे; त्रिभुज' तीन भुजाश्रों से घिरा क्षेत्र' हे । इन वाक्यों में जो उद्देश 
है वही विधेय है, और जो विधेय है वही उद्देश है । जो एवरेष्ट है वही 
संसार का सर्वोच्च शिखर है, और जो संसार का सर्वोच्च शिखर है वही 
एवरेष्ट है । जो त्रिभुज हे वही तीन भुजाश्रों से घिरा क्षेत्र है, और जो 
तीन भुजाश्रों से घिरा क्षेत्र हे वही त्रिभुज हे । ऐसे वाक्यों को समव्या- 
प्तिक-वाक्य कहते हें । इनके दोनों पदों के व्यक्तिबोध एक ही हैं, जो 
अपने पूरे भ्रंश में समे गए हैं । ऐसे वाक्य का विधेय-पद सर्वांशी 
होता हे | 

विशेष-विधानात्मक वाक्य के दो उदाहरण लें--(१) कुछ 'पशु' 

गीडे' हूँ, और (२) कुछ भारतीय' 'कवि' हैं । पहले वाक्य में विधेय-पद 

स्पष्टतः सर्वांशी है, और दूसरे में ग्रसर्वांशी । क्योंकि संसार के सभी घोडे 
पशु हे, कितु संसार के कुछ ही कवि भारतीय हें । 


निषेधात्मक वाक्य यह सूचित करते हैं कि उद्देश के साथ विधेय-पद 
से बोध होने वाले किसी भी व्यक्ति का सम्बन्ध नहीं हैं । श्रर्थात्‌, विधेयः 
पद का व्यक्तिबोध अपने पूरे अंश में उद्देश से अलग है । कोई हबशी 
गोरा नहीं हे, कुछ हबशी पढे-लिखे नहीं है--इन दोनों वाक्यों पर विचार 
करने से मालूम होगा कि इनके विधेय-पद सर्वांशी हैँ। क्योंकि, इतका 
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अर्थ हे कि संसार के जितने भी गोरे आदमी हैं उनमें कोई हृवशी नहीं 
है; और संसार में जितने भी विद्वान्‌ आदमी हैं उनमें कोई उन कुछ हवशियों 
में नहीं है जिनका यहां जिक्र किया गया है । इससे स्पष्ट ज्ञात होता हे 
कि निपेधात्मक वाक्य के विधेय-पद सर्वदा 'सर्वांशी' होते हे, वाक्य चाहे 
सामान्य हो या विशेष । किसी भी अवस्था में निषेधात्मक वाक्य का 
विधेय-पद 'असर्वाशी' नहीं होता । 
सारे विचार का सार यह निकला कि 
(१) विधानात्मक वाक्य का विधेय कभी सर्वांशी भी होता है, 
और कभी श्रसर्वांशी भी; और 
(२) निषेधात्मक वाक्य का विधेय हमेशा सर्वाशी होता है। 
किस विधानात्मक वाक्य का विधेय-पद सर्वांशी है ग्रौर किसका 
भ्रसर्वांशी यह तो.पदों के श्रर्थ की परीक्षा करके ही निश्चित किया जा 
सकेगा | तर्कशास्त्र के लिए यह एक कठिनाई उत्पन्न करता है, क्योंकि 
तर्केशास्त्र विचार के ऐसे 'रूपों' की स्थापना करना चाहता है जो बिना 
उनके अर्थ की अपेक्षा किए सत्य ठहरें | सांकेतिक वाक्यों में उनके पदों 
से किसी निश्चित वस्तु का निर्देश नहीं होता, तव उनके अर्थ की कैसे 
परीक्षा की जायगी, और यह कैसे निश्चित किया जायगा कि श्रमुक 
विधानात्मक वाक्य का विधेय-पद सर्वांशी है या असर्वाशी ? जैसे, सभी 
'क' 'ख' हैँ; कुछ 'क' 'ख' हे--इन वाक्यों में 'क' और ख' क्या हें 
इसका पता नहीं। तब, ख' सर्वांशी हे या सर्वांशी यह कैसे 
निश्चय किया जायगा ? इस अनिश्चय से बचने के लिए तर्कशास्त्रियों 
ने इसे सर्वांशी” माना हे । जो सर्वांश में सत्य है वह एकांद में 
निश्चय रूप से सत्य होता है, Ad: इसे भ्रसर्वांशी मानने में कोई खतरा 
नहीं है । 
तब, वाक्य में पदों के विस्तार समभने के लिए निम्न तालिका बनाई 
. जा सकती है-- 
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उद्देश - विधेय उद्देश विधेय 
सामान्य सर्वांशी ग्रसर्वांशी सर्वांशी सर्वांशी 
विशेष असर्वाशी ग्रसर्वांशी भ्रसर्वांशी सर्वांशी 


a ती 
चारो वाक्यों के जो चार सांकेतिक नाम--श्रा, ई, ए, श्रो— 
हैं उनका प्रयोग करके इस तरह वता सकते हें कि कौन वाक्य अपने 
किन पदों को सर्वांश में बोध करते हें-- 
‘AY उद्देश को, 
“ग्रो विधेय को, 
'ए' दोनों को, 
ई? किसी को नहीं । 
इसे याद रखने के लिए एक सूत्र बना लें--श्राउ ओवि val ईनहीं | 
इनके पहले अक्षर वाक्यों के नाम हैं, और दूसरे अक्षर उन पदों के नाम हैं 
जो सर्वांशी हैं । अतः, आउ' का माने हे कि आा' वाक्य का उद्देश सर्वांशी 
है । 'ओवि' का माने हुँ कि ‘ay वाक्य का विधेय सर्वांशी है 1 एदो' 
का माने है कि 'ए' वाक्य के दोनों पद सर्वांशी है । 'ईनहीं' का माने है 
कि 'ई' वाक्य में कोई पद सर्वाशी नहीं हें 1° 
§ २--विधेय के भी अंश का निर्देश कर वाक्य के 
आठ रूपों की स्थापना 


गं x Ta 2 
हम लोगों ने ऊपर देखा कि वाक्य के साधारण चार रूपों में उनके TT 


*अंगरेजी में यह सूत्र है--.85००1००9. ? Quality. 
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के अनुसार उनके विधेय के 'ग्रंश'' का निश्चय किया गया; यह कि 
विधेय विधानात्मक वाक्यों में असर्वांशी होता है, और निषेधात्मक 
वाक्यी में सर्वाशी । तब, यह सम्भव प्रतीत होता है कि, वाक्य के गण 
पर बिना निर्भर किए, विधेय के अंश का भी स्पष्ट उल्लेख कर सकते 

। इसी विचार से प्रेरित हो प्रसिद्ध तर्कशास्त्री सर विलियम हँमिल्टन 
ने वाक्य के श्राठ रूपों की स्थापना की है-- 


संकेत 
१. सभी क सभी ख हें, 'आ-वि-आ' 
२. सभी क' कुछ ‘a’ हैं, 'आ-वि-ई' 
३. कुछ क' सभी ‘a’ हे, ई-वि-ग्रा’ 
४. कुछ 'क' कुछ ‘a’ है Tar 
५. कोई 'क' कोई 'ख' नहीं है, 'ग्रा-नि-ग्रा' 
६. कोई 'क' कुछ 'ख' नहीं हे, आ-नि-ई 
७. कुछ क कोई ‘a’ नहीं है, 'ई-नि-आ' 
८. कुछ क कुछ ख नहीं हैं । “ई-नि-ई' 


इनके वास्तविक उदाहरण हो सकते हैँ 

- सभी त्रिभुज' सभी तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र' हे, 
- सभी घोड़े कुछ ‘Ty’ हें, 

- कुछ पशु' सभी N हे, 

कुछ भारतीय' कुछ 'कवि' हे, 
- कोई हबशी' कोई गोरा' नहीं हे, 
- कोई 'मनुष्य' कुछ प्राणी' नहीं हैं, 
- कुछ मनुष्य कोई 'कवि' नहीं हैं, 
- कुछ मनुष्य” कुछ 'कवि' नहीं हैं । 


री GENK K ww wo 


* Quantity. 
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हेसिल्टन ने वाक्य के इन ग्राठ रूपों के जो संकेत--म्रा-वि-ग्रा, 
ग्रा-वि-ई इत्यादि--निश्चित किए हे, उनमें '्रा' का श्रर्थ है सर्वांशी, 
F का असर्वाशी, ‘fa’ का विधानात्मक, और नि' का निपेधात्मक । 
इस तरह, आ-वि-ग्रा' का अर्थ हुआ कि वह विधानात्मक वाक्य जिसके 
दोनों पद सर्वांशी हे, इत्यादि । 

श्रार्चबिशप थोमसन्‌ ने वाक्य के इन ATS रूपों के संकेत निम्न प्रकार 
निश्चित किए हैँ, जिनका प्रयोग तकंशास्त्र के पुस्तकों में अधिक प्रचलित 
हो गया है-- 

आ-वि-श्रा-- [7 । आ-वि-ई--. । ई-वि-श्रा= ४ । ई-वि-ई=] । 
आ-नि-आ चचा । ग्ा-वि-ई=)\ । ई-नि-श्रा=0 । ई-नि-= \ । 

बाद में, यह विचार कर कि निपेधात्मक वाक्य के विधेय-पद कभी 
असर्वांशी नहीं होते, थोमसन ने स्वयं Nak W रूपों को य्रयुक्त 
बताया । . 

समीक्षा 

यदि सभी वाक्यों के विधेय-पद सर्वथा व्यक्तिबोध को ही सूचित करते 
तो श्रलवत्ता हेमिल्टन का यह विभाजन तर्कशास्त्र के लिए उपयोगी होता | 
fag ऐसी बात नहीं है । विधानात्मक वाक्यों में, कम से कम, विधेय-पद 
को धर्म-वोध में ही समझना श्रधिक स्वाभाविक मालूम होता हे । सभी 
टोपियां लाल हैं; कुछ टोपियां लाल हूँ--इन वाक्यों से ऐसा समभना 
निरी कष्ट-कल्पना है कि संसार के जितने लाल पदार्थ हैं उनमें सभी या 
कुछ टोपियां भी सम्मिलित हँ । टोपियों से इतर किन्ही श्रन्य लाल पदार्थों 
की बात मन में भी नहीं आती । यहां, यही ख्याल आता है कि सभी 
टोंपियों का रंग एक यही है । अतः, वाक्य के विधेय-पद के विस्तार को 
निश्चित करने का यह प्रयास निरर्थक हैं । 

इस प्रयास पर दूसरी बड़ी श्रापत्ति यह है कि इसके रूप बात को 
स्पष्ट करने के बदले उसे और भी भ्रामक बना देते हें । '्रा-विःई की 
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उदाहरण ह--सभी 'घोड़े' कुछ ‘Ty’ हें । यहां, कुछ पशु” से क्या सम- 
झना है ? वैल भी, या बन्दर भी तो कुछ पशु” कहे जा सकते हं । तव, 
क्या उस वाक्य का यह अर्थ हो सकता हे कि--सभी घोड़े वैल या वन्दर 
हुँ! ! | 

एक और दूसरी आपत्ति यह है कि इसके कुछ रूप एक स्वतंत्र वाक्य 
नहीं है, कितु उनमें दो वाक्यों की खिचडी हो गई है । 'आ्ा-वि-श्रा' 
का रूप हूँ-सभी क' सभी ख' हं । यथार्थतः इसमें दो वाक्यों की 
खिचडी हो गई हे--सभी क' ख' हे,--सभी 'ख' 'क' हे ऐसे खिचडी 
वाक्यों से तकशास्त्र की कठिनाई और भी बढ़ जाती हे । 

श्रतः, वाक्य के विधेय-पद के विस्तार का निश्‍चय उसके गण के 
आधार पर ही किया जा सकता हे । यह कि, विधानात्मक वाक्यों के 
विधेय-पद असर्वाशी होते हें, और निषेधात्मक वाक्यों के सर्वांशी । इस 
दृष्टि से वाक्य के चार ही रूप होंगे--श्रा, ई, ए, और WI 


6 ३-वाक्यो का चित्रीकरण! 


वाक्य को चक्तो में व्यक्त करके रखने का उद्देश्य केवल यह है कि 
उद्देश और विधेय का परस्पर सम्वन्ध चित्र में आंखों से देख कर तुरत 
समझ लिया जा सके । प्रायः, वह वात जो बहुत कहने से भी साफ नहीं 
होती चित्र में प्रकट करके रखने से झट समझ में आ जाती है । प्रस्तुत 
प्रयास का यही उद्देश्य हे | 

इसमें, दोनों पदों के लिए दो चक्र बनाते हैं, और उन्हें इस प्रकार 
एक दूसरं पर या अलग अलग रखते हे जिससे यह पता लगे कि 
वे एक दूसरे में कितने अंश से युक्त हैँ, और कितने अंश से नहीं । अतः, 
वाक्य के रूपों के चित्र इस प्रकार होंगे-- 


'युलर की चित्रीकरण-विधि, देखिए परिशिष्ट 
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(१) 'आ'=सामान्य विधि, 
(क) श्रा-वि-प्रा --समव्याप्तिक 


इसमें उद्देश और विधेय के चक्र एक दूसरे को पूरा पूरा छाप लेते हैं। 
यह चित्र इस प्रकार के वाक्यों का सूचक हे---एवरेष्ट' सर्वोच्च शिखर' 
है, इलाहाबाद' 'प्रयाग' है, सभी 'त्रिभुज' 'तीन भुजाश्रों से घिरे क्षेत्र' हें । 


(ख) आ-वि-ई--विषसव्याप्तिक 


विः 


इस चित्र में विधेय के पेट में उद्देश का पूरा चक्र चला आया हैं। यह 
चित्र इस प्रकार के वाक्यों का सूचक है--सभी 'घोड़े' 'पशु' हैं, सभी 
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भाग २, पदों के विस्तार] वाक्यो का चित्रीकरण ११३ ` 


'मनुष्य' 'मरणशील' हँ, सभी पंजाबी” “भारतीय? हे । इन वाक्यों में 
विधेय 'जाति' है और उद्देश उपजाति’ । l 
(२) 'ए'=सामान्य निषेध, श्रा-नि-आा 


इस वाक्य में उद्देश का चक्र विधेय के चक्र से एकदम अलग है । किसी 

भ्रंश में भी दोनों नहीं मिलते | यह चित्र इस प्रकार के वाक्यों का सचक हे-- 

कोई 'मनुष्य' अमर नहीं है; कोई 'हवशी' 'गोरा' नही है; 'मोहन? 'बीमार' 

नहीं हे; 'यह' सुन्दर' नहीं है; कोई लड़का, मोहन को छोड़' 'गंदा' नहीं है। 
(३) 'ई=विशेष विधि 

(क) ई-वि-ग्रा 


इस चित्र में उद्देश के पेट में विधेय का पूरा चक्र चला आया हे । यह 
[~ 
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चित्र इस प्रकार के वाक्यों का सूचक ह--कुछ पशु' घोडे' हैँ; कुछ 'भार- 
तीय पंजाबी हैं । इन वाक्यों में उद्देश 'जाति' है और विधेय 'उपजाति' | 
(a) ई-वि-ई 


इस चित्र में उद्देश का एक अंश विधेय के एक अंश से मिला है। 

यही अंश वाक्य के निर्देश को सूचित करता है । यह चित्र इस प्रकार के 

वाक्यों का सूचक है--कुछ 'पंजावी' 'वीर लड़ाकू' हें; कुछ 'भारतीय' | 

'गोरे' हें । इन वाक्यों में उद्देश 'उपजाति' है और विधेय 'जाति' । 
(४) ‘av विशेष निषेध 

(क) sfm 
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भाग ३, पदों के विस्तार | भेद-सूचक वर्ग ११६५ 


इस चित्र में इस वात पर ध्यान देना है कि विधेय का चक्र उद्देश के 
भीतर एक ही अंश में न्तर्गत है । उद्देश का बचा हुआ अंश विधेय की 
परिधि से एकदम वाहर है। यह वाक्य उद्देश के उसी बचे हुए भ्रंश को 
निर्देश करता है जो विधेय के पूरे चक्र से बाहर है | यह चित्र इस प्रकार 
के वाक्यों का सूचक है--कुछ “भारतीय” 'पंजाबी? नहीं हैं; कुछ 'पश्‌” 
'घोड़े' नहीं है । 

6 ४--वाक्यों के चित्रीकरण की समीक्षा 

हमने अभी देखा कि इस चित्रीकरण से वाक्य में उद्देश तथा विधेय 
के विस्तार और उनके परस्पर सम्बन्ध को समने में आसानी होती 
है । कितु फिर भी, यहां प्रश्‍न होता है कि क्या सभी वाक्यों के उद्देश और 
विधेय दोनों व्यक्तिबोध के ही सूचक होते हे ? 

सभी 'पंजावी' 'भारतीय' हैं; कोई “घोड़ा” गाय” नहीं है--इन 
जैसे वाक्यों में कह सकते हैं कि इनके दोनों पद अपने अपने व्यक्तिबोध 
` में ही समझे जाने चाहिए । इन वाक्यों को ऊपर की पद्धति से बड़ी आसानी 

से दिखा सकते हे, क्योंकि इनके दोनों पदों के विस्तार चक्र से चित्रित कर 

सकते हैं । 

किलु, श्राप की वात” ‘aa’ नहीं है; कपड़े का रंग” ‘mer हे-- 
इन जैसे वाक्यों का चित्रीकरण बड़ा कठिन है; क्योंकि इनके विधेय-पद 
को स्वभावबोध में ही समभा जा सकता है, व्यक्तिबोध में नहीं । इनके 
पदों में व्याप्य-व्यापक का सम्बन्ध नहीं है, fag इनमें धर्मी और धर्म 
का सम्बन्ध हे । इसे चित्र से नहीं प्रकट कर सकते । 


§ ५--भेद-सूचक वगः 
वे दो वाक्य एक दूसरे के भिन्न कहे जाते हैं जिनके उद्देश-पद और 


“The Square of Opposition. 
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विधेय-पद समान होते हुए भी.उनके गुण', या '्रंश', aT दोनों समान न 
हों। mT, 'ए', ई और श्रो--इन चार वाक्यों में, दो दो को ले कर 
देखें तो चार प्रकार के सम्बन्ध सिद्ध होंगे | 

(१) दो वाक्य ऐसे हो सकते हैँ कि उनमें एक के सत्य होने से दूसरा 
झूठ, और एक के भूठ होने से दूसरा सत्य ठहरता हो । न तो दोनों का 
सत्य होना सम्भव हो, और न दोनों का झूठ होना । वाक्यों के 
परस्पर इस सम्बन्ध को अत्यन्त विरोध का भेद कहते हैं। यह 
सम्बन्ध ' ग्रा' और ‘ay वाक्यों में, तथा ए” और 'ई' वाक्यों में 
प्राप्त हुँ | 

जैसे, सभी मनुष्य मरणशील हँ, और “कुछ मनुष्य मरणशील 
नहीं हैं--इन दो वाक्यों में यह सम्बन्ध है । ये दोनों सत्य भी नहीं हो 
सकते, और दोनों झूठ भी नहीं हो सकते । दोनों में एक अवश्य 
सत्य होगा, और एक अवश्य झूठ । इसी तरह, कोई मनष्य मरणशील 
नहीं है, और कुछ मनुष्य मरणशील हें'--इन दो वाक्यों में भी यही 
. सम्बन्ध हे । 

(२) दो वाक्य ऐसे हैं कि वे दोनों झूठ तो हो सकते हे, कितु दोनों 
सत्य नहीं हो सकते | वाक्यों के परस्पर इस सम्बन्ध को भेदकता का 
भेद कहते हें । वे वाक्य एक दूसरे के भेदक' कहें जाते हैं । यह सम्बस्ष 
“ग्रा और T वाक्यों में प्राप्त है। 

जैसे, सभी मनुष्य कवि है”, और कोई मनुष्य कवि नहीं हे'-इन 
दो वाक्यों में थही सम्बन्ध हे । ये दोनों वाक्य झूठ तो हो सकते हैं, किंतु 
दोनों सत्य नहीं हो सकते | 


“Contradictory Opposition. 3 देखो qo ६८ 
` 2 Contratiety or Contrary Opposition. 
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भाग ३, पदों के विस्तार ] भेद-सूचक वर्ग ११७ 


(३) दो काक्य ऐसे हे कि वे दोनों सत्य तो हो सकते हे, 
किंतु दोनों झूठ नहीं हो सकते। वाक्यो के परस्पर इस सम्बन्ध 
को उपभेदकता का भेद! कहते हैँ | बे वाक्य एक दूसरे के 
'उपभेदक' कहे जाते हैं। यह सम्बन्ध ' और ओ' वाक्यों में 
प्राप्त है । 

जैसे, कुछ मनुष्य कवि 2, और कुछ मनुष्य कवि नहीं है--इन 
दो वाक्यो में यही सम्वन्ध है । ये दोनो वाक्य सत्य हो सकते हे, कितु 
दोनों झूठ नहीं हो सकते । 

(४) दो दो वाक्य ऐसे हैँ कि उनमें पहले के सत्य होने से दूसरा 
भी सत्य, और दूसरे के झूठ होने से पहला भी झूठ ठहरता gl 
वाक्यों के परस्पर इस सम्बन्ध को समावेशता का सेद? कहते हें । 
इनमें पहला वाक्य समावेशक, श्रौर दूसरा 'समाविष्ट' कहा जाता हँ । 
यह सम्बन्ध “a और 'ई' वाक्यों में, तथा 'ए' और 'ओ' वाक्यों में 
प्राप्त है । 

जैसे, सभी मनुष्य कवि हे' और कुछ मनुष्य कवि हे'--इन दो 
वाक्यों में यही सम्वन्ध हे । यदि पहला सत्य हो तो दूसरा अवश्य सत्य 
होगा । और, यदि दूसरा झूठ है तो पहला भी सत्य नहीं हो सकता । 
यही सम्बन्ध इन दो वाक्यों में भी है--कोई मनुष्य कवि नहीं @ और 
कुछ मनुष्य कवि नहीं हे? । | 

इन चार सम्बन्धो को इस चित्र से सूचित करते हे, जिसे भेद-सुचक 
वर्ग” कहते हँ-- 


*Sub-contrariety or Sub-Contrary Opposition. 


- *Sub-alternation. 
` Square of opposition 
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८1 भेदकता “सु 
एक रु कु कु रु रुरु 


3 उपमेद्कता प्रो 


इस अध्ययन से दो लाभ हे-(१) इससे किन्हीं दो वावयों के बीच 
का सम्बन्ध झट समभ में आ जाता है; और (२) समान पदों वाले किन्ही 
दो वाक्यों में एक का सत्यासत्य जान कर दूसरे का भी सत्यासत्य निश्‍चय 
पूर्वक जान सकते हे । दूसरी बात के लिए निम्न तालिका सहायक होगी 


श्रा ए $ ञ्रो 
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आ' वाक्य के सत्य होने से शेष तीन वाक्यों में कौन सत्य होगा और 
कौन भूठ यह पहली पंक्ति (१) सूचित करता है; यह बात इससे प्रकट 
होती है कि बड़ा ‘a’ अक्षर आ वाक्य के नीचे इसी पंक्ति में हे ! इसी 
तरह, जिस वाक्य के झूठ होने से शेष तीनों में कौन सत्य और कौन भठ 
होगा यह देखने के लिए उस पंक्ति को देखना होगा जिसमें बड़ा अक्षर 
m हे। 
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आठवा अध्याय 
अनुमान प्रकरण 
'निगसन-विधि 
पहला भाग ) 
अनन्तरानुमान' 


§ १-प्राक्कथन 


एक या अनेक वाक्यों के आधार पर उनके परामर्श से किसी निष्कर्ष- 
वाक्य पर पहुंचने की प्रक्रिया को अनुमान करना कहते हें । जिस वाक्य 
या वाक्यों के आधार पर अनुमान करते हैं उन्हें 'प्रधार-वाक्‍्य'*, और 
उनके परामर्श से जिस वाक्य पर पहुंचते हैं उसे निष्कर्ष-वाक्य 
कहते हैँ । | 
'कोई मनुष्य अमर नहीं हे! और “A मनुष्य हूं', इन दो वाक्यों से 
क्या ध्वनित होता है ? यह कि, “में अमर नहीं हूं'। इसी ध्वनि को 
परामर्शं कहते हें । अनुमान का आधार यही है । कभी कभी हम इसे 
ठीक न समझ सकने के कारण मिथ्या निष्कर्ष निकाल लेते हें । सभी 
हिन्दू भारतीय हैं” और सभी मुसलमान भारतीय हे'--इन दो वाक्यों से 
यदि यह परामर्श ग्रहण कर लें कि इसलिए 'सभी मुसलमान हिन्दू हैँ, तो 
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यह अनर्थ होगा । प्रस्तुत प्रकरण में हम यही सविस्तार अध्ययन करेंगे 
कि सच्चे परामर्श के स्वरूप क्या हे, उनके नियम क्या क्या हैं, तथा किस 
तरह उन्हें ठीक न समझ सकने के कारण गलतियां हो जाती gı 

ऊपर देख चुके हैं कि श्रनुमान' की विधियां दो है--निगमन-विधिर 
और व्याप्ति-विधि' | पहली विधि में, व्यापक वाक्य या वाक्यों के 
आधार पर उतने ही या उतने से कम व्यापक निष्कर्ष निकालते हैं । 'सभी 
इङ्गलैण्ड-निवासी अंगरेज हैं', यह एक व्यापक वाक्य है। इससे यदि 
यह निष्कर्ष निकालें कि, इसलिए “सभी अंगरेज इङ्गलैण्ड-निवासी हे तो 
देखेंगे कि दोनों वाक्यो की व्यापकता समान है । किंतु यदि सभी घोड़े पशु है” 
इस वाक्य से यह निष्कषं निकालें कि इसलिए “कुछ पशु घोडे हे! तो देखेंगे कि 
इस वाक्य की व्यापकता आधार-वाक्य की व्यापकता से कम है । निगमन 
विधि में निष्कर्ष-वाक्य की व्यापकता आधार-वाक्य की व्यापकता से कम 
होती है, वरावर भी हो सकती है, कितु किसी भी अवस्था में अधिक 
नहीं । यदि मुझे दस ही रुपये प्राप्त हे, तो में उससे कम ही खच करूंगा, 
पूरे का पूरा भी खर्च कर सकता हूं, किंतु उससे कुछ भी अ्रधिक नहीं । 

एक या अनेक बातों के आधार पर सामान्य का ज्ञान प्राप्त करने की 
विधि 'व्याप्ति-विधि' है । वैद्य अनेक रोगियों पर! किसी नये औषधि का 
प्रयोग करके सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि ग्रमुक रोग से ग्रस्त सभी 
रोगियों को यह औषधि लाभ-प्रद है । इस विधि का अध्ययन पुस्तक के 
दुसरे खण्ड में करेंगे | 

इस खण्ड के शेष भागों में निगमन-विधि' के अनुमान पर ही विचार 
होगा । निगमन-विधि भी दो प्रकार के है--अनन्तरानुमान' और 
GES EG Ri । 
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एक ही वाक्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को श्रनन्तरा- 
नुमान कहते हँ । इस प्रक्रिया के निष्कर्ष-वाक्य में उद्देश और विषेय 
में जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है उसका आधार ग्राधार-वाक्य में 
उनका जो परस्पर सम्बन्ध हे उसे छोड़ दूसरा कुछ नहीं है । 'सभी घोड़े 
पशु हुँ, इस वाक्य से भ्रनन्तरानुमान करते हें कि--कुछ पशु घोड़े हैं 
या कोई घोड़े अ-पशु नहीं है” । इन निष्कर्ष-वाक्यों' में “घोड़े” और 'प्गु' 
में जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है उसका आधार ्ाधार-वाक्यर में 
उनका जो साक्षात्‌ सम्वन्ध है वही है । यहां, आधार-वाक्य में ही निष्कषं- 
वाक्य के पदों के बीच सीधा कोई न कोई सम्बन्ध स्थापित रहता है। 
उसी सम्बन्ध के आधार पर उन्हीं के बीच दूसरे सम्वन्ध का अनुमान 
किया जाता हे । 

दो, या अधिक वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया 
को 'परंपरानुमान' कहते हें । इस प्रक्रिया में निष्कर्ष-वाक्य के पदों के 
बीच आघार-वाक्यो में सीधा==भ्रनन्तर सम्बन्ध स्थापित नहीं रहता | 
कितु, उन दोनों का सीधा सम्बन्ध एक तीसरे पद से रहता हे । इसी 
के आधार पर निष्कर्ष-वाक्य में उन पदों के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता हे । 

निष्कर्ष-वाक्य के उद्देश को 'उ', तथा विधेय को ‘fa’ संकेत से 
व्यक्त करते हे । आधार-वाक्यो में उनका अलग अलग सीधा सम्बन्ध 
जिस तीसरे पद के साथ स्थापित रहता है उसे हेतु-पद' कहते है 
क्योंकि निष्कर्ष-वाक्य में 'उ' और 'वि' के बीच सम्बन्ध स्थापित करने 
का वही हेतु' होता है । इसे 'उभय-सम्बद्ध पद? भी कहते हें, क्योंकि 


इसका उ श्रौर 'वि' दोनों से अलग अलग सीधा सम्बन्ध है । इसे माध्यम: 
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पद भी कहते हूँ, क्योंकि यही 'उ' और 'वि में परस्पर सम्बन्ध स्थापित 
करने का माध्यम हैं। इसे 'घटक-पद', तथा परिचायकपद' भी कह 
सकते हे, क्योंकि यही 'उ' को 'वि' के साथ मिला देता हैं, उसका उससे 
परिचय करा देता है। जैसे-- 
सभी हि' 'वि' है, 
सभी “उ है! हैं, 
« «सभी उ वि Ei! 
वास्तविक उदाहरण में-- 
सभी 'मनुष्य' 'मरणशील' हें, 
सभी 'योगी' 'मनुष्य' हे, 
« - सभी 'योगी' 'मरणशील' हे । 
यहां, श्राधार-वाक्यों में योगी” और 'मरणशील' पदों में सीधा= 
अनन्तर सम्वन्ध नहीं है । उन दोनों का अलग अलग सीधा सम्बन्ध 
एक तीसरे पद “मनुष्य' से है। उसी के श्राधार पर निष्कर्ष वाक्य में 
'योगी' और 'मरणशील' के वीच सम्बन्ध सिद्ध हुआ है । 
क्योंकि इस प्रक्रिया में 'उ' और fe के बीच एक तीसरे 
पद-हेतु--के साध्यम से सम्बन्ध सिद्ध किया जाता है, इसलिए इसे 
परंपरानुसान' कहते हे । 
'तरकंशास्त्र' के लेखक श्री गुलाबराय ने अनन्तरानुमान को “्रलैंगिक 


या अव्यवहित अनुमान”, तथा परंपरानुमान को “लैंगिक या व्यवहित 
अनुमान” कहा है । यह ठीक नहीं है। लिंग--धूम्र--के दर्शन से 
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अनुमान प्रारम्भ होता है, यह भारतीय न्यायशास्त्र की पद्धति हूँ । पाश्‍चात्य 
तकंशास्त्र की पद्धति भिन्न है । इसके अनुसार 'परंपरानुमान ' का हे 
पद' लिङ्ग==संकेत मात्र नहीं है, कितु यहां इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान 
है । इसमें वह शक्ति है जिससे वह 'उ' और ‘fa’ को मिला सकता है। 
'परंपरानुमान' को "व्यवहित अनुमान” कहना भी ठीक नहीं । यदि 
हेतु-पद व्यवधान--रुकावट का काम करता तो 'उ' और 'वि' कभी 
` मिल ही नहीं सकते । इसके विरुद्ध, हेतु-पद तो दोनोंके वीच में रह कर 
दोनों को मिलाने वाला हे । 

कुछ विद्वानों के अनुसार 'परंपरानुमान' को “सहेतुकानुमान' श्रौर 
TRIG को “ग्रहेतुकानुमान' कहना Weal होगा । परंपरानु- 
मान को तो सहेतुकानुमान मजे में कह सकते हें; कितु अनन्तरानुमान 
को अहेतुकानुमान कहना ठीक नहीं । विना हेतु के कोई अनुमान हो 
ही नहीं सकता | अनन्तरानुमान में कोई 'माध्यम-पद' हेतु नहीं है, कितु 
यहां आधार-वाक्य में पदों के बीच जो सम्बन्ध है वही हेतु है, क्योंकि 
इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है 1 

अनन्तरानुमान' यह सूचित करता हे कि इसके आधार-वाक्य में 
उ और fa पदों के बीच अनन्तर--सीधा सम्वन्ध है, किसी अन्यपद के 
माध्यम से नहीं । अंगरेजी में इसे Immediate Inference. कहते 
हैं, जिसका शाब्दिक र्थ भी आनन्तर्य का है । 

§ २--पद-व्यत्यय' 

“पद-व्यत्यय' श्रनन्तरानुमान का वह रूप हे जिसमें आधार-वाक्य के 
उद्देश भौर विधेय पदों का निष्कर्ष-वाक्य में विधिवत्‌ व्यत्यय हो जाता हे । 

इस अनुमान के आधार-वाक्य को व्यत्येय,' और निष्कर्ष-वाक्य 
को व्यत्यस्त' कहते हे । 
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'पद-व्यत्यय' करने के नियम ये हे 

(१) व्यत्येय-वाक्य का उद्देश व्यत्यस्त-वाक्य में विधेय, और उसका 
वियेय इसमें उद्देश हो जाता है । 

(२) व्यत्यस्त-वाक्य का 'गुण' (= Quality) वही रहता है जो 
व्यत्येय-वाक्य का है । 

(३) व्यत्यस्त-वाक्य में ऐसा कोई पद सर्वांशी नहीं हो सकता जो 
व्यत्येय-वाक्य में असर्वाशी है । 

इन नियमों का प्रयोग करके देखें कि चार रूपों में वाक्य के व्यत्यय 
किस प्रकार होंगे-- 

(क) ‘av वाक्य का व्यत्यस्त 'ए' अथवा रो” वाक्य नहीं हो सकता, 
क्योंकि दुसरे नियम के अनुसार उसका व्यत्यस्त विधानात्मक वाक्य ही 
होगा । तब, यह या तो “ar होगा, या ई”। किंतु यह आ' नहीं हो 
सकता | क्यों ? यदि आरा वाक्य का व्यत्यस्त आ' मानें, तो यह आपत्ति 
आती है कि व्यत्येय का विधेय सर्वाशी होते हुए भी व्यत्यस्त में उद्देश 
बन कर सर्वांशी हो जाता Sl यह तीसरे नियम का उल्लंघन हुआ | 
अतः, आ' वाक्य का व्यत्यस्त. (ई' वाक्य. ही होगा । इसमें कोई आपत्ति 
नहीं आती । 

हां, aT वाक्य यदि समव्याप्तिक' हो, तो उसका व्यत्यस्त ‘ar’ 
वाक्य ही हो सकता हे । जैसे, 'सभी त्रिभुज तीन-भुजाओं के क्षेत्र 
हैं' इस वाक्य का व्यत्यस्त होगा--सभी तीन-मजाग्रो के क्षेत्र 
त्रिभुज g । fag ऐसे समव्याप्तिक वाक्य के उदाहरण अत्यन्त ही 
विरले हैँ । 

आ” वाक्य के विधेय प्रायः असर्वांशी ही होते हे । उनका व्यत्यस्त 
T वाक्य होगा । जैसे 
व्यत्येय-- सभी क' 'ख' हैं, सभी भारतीय मनुष्य! हे 
व्यत्यस्त-.'. कुछ ख' 'क' हुँ। ... कुछ मनुष्य” 'भारतीय' हैं। 
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(ख) Y वाक्य का व्यत्यस्त, दूसरे नियम के अनुसार, निषेधात्मक 
ही होगा । 'ए' वाक्य के दोनों पद सर्वांशी हैं, अतः इसके व्यत्यस्त में तीसरे 
नियम के भङ्ग होने का कोई भय नहीं हे । इसलिए, 'ए' वाक्य का व्यत्यस्त 
'ए? वाक्य ही होगा । जेसे-- 
व्यत्येय-- कोई 'क' 'ख' नहीं हे, कोई “मनुष्य श्रमर' नहीं है, 
व्यत्यस्त-.". कोई ख' 'क' नहीं है। .', कोई “श्रमर' 'मनुष्य' नहीं है । 

(ग) F वाक्य का व्यत्यस्त विधानात्मक वाक्य ही होना चाहिए । 
S वाक्य में कोई पद सर्वांशी नहीं है, इसलिए इसका व्यत्यस्त ‘a’ नहीं 
हो सकता, क्योंकि ग्रा' वाक्य का उद्देश सर्वांशी होता है । तब, ई 
वाक्य का व्यत्यस्त ई' वाक्य ही होगा । जेसे-- 
व्यत्येय-- कुछ क' ‘a’, कुछ 'बातु' 'वहुमूल्य' हे 
व्यत्यस्त--.'. कुछ ख' ‘Hel .”, कुछ बहुमूल्य (पदार्थ )” धातुः हे । 

हां, जिस अवस्था में ई' वाक्य का विधेय सर्वांशी है उसमें इसका 
व्यत्यस्त आ' भी हो सकता हे [पृ० १०९ 1 (ई-वि-मग्रा/ ] । जेसे-- 

व्यत्येय-- कूछ पशु घोड़े हे 

व्यत्यस्त--. ` . सभी पोडे पशु हे । 

कितु, अमुक ई' वाक्य का विधेय सर्वांशी है या नहीं यह निश्चय 
करने के लिए उस विषय का पूरा ज्ञान चाहिए, जिसका आइवासन 
तकंशास्त्र नहों दे सकता । तर्कशास्त्र में तो उसी रूप की स्थापना 
होगी जिसका कहीं व्यभिचार न हो । अतः 'ई' का व्यत्यस्त 'ई' ही 
होगा । 

(घ) -ओ' वाक्य का व्यत्यस्त निषेधात्मक वाक्य ही होना चाहिए | 
यह 'ए' वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि 'ए' वाक्य में दोनों पद सर्वांशी 
होते हैं, और व्यत्येय 'ग्रो' वाक्य में एक ही पद सर्वांशी है । तब, दुसरे 
पद को, व्यत्येय में ग्रसर्वाशी होते हुए, व्यत्यस्त में सर्वाशी होना पड़ेगा, जो 
तीसरे नियम के विरुद्ध हे N वाक्य का व्यत्यस्त 'ओ' वाक्य भी नहीं 
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हो सकता । इसमें यह आपत्ति आएगी कि व्यत्येय का उद्देश agatir 
होते हुए भी, व्यत्यस्त में विवेय बन कर सर्वांशी वन जायगा । यह तीसरे 
नियम का उल्लंघन होगा । ; 
अतः, ओ' वाक्य का व्यत्यय किया ही नहीं जा सकता । 
निचोड यह हुग्रा कि--श्रा! का व्यत्यस्त 'ई', 'ए' का 'ए' और ई' 
का ई' होगा । कितु, '्रो' वाक्य का व्यत्यय होगा ही नहीं । 
व्यत्यय के दो रूप 


मालूम हुआ कि व्यत्यय के दो रूप हँ---एक वह जिसमें व्यत्येय 
और व्यत्यस्त के 'ग्रंश' समान रहते हैं, और दूसरा वह जिसमें सामान्य 
व्यत्येय का व्यत्यस्त विशेष हो जाता हैं। पहले रूप को समव्यत्यय', 
और दूसरे को विषस-व्यत्यय' कहते हें 'ए', ई/, और समव्याप्तिक 
'आ' वाक्यों के सम-व्यत्यय होते हैं; क्योंकि उनके व्यत्यस्त के भ्रंश 
व्यत्येय से भिन्न नहीं होते । विषम-व्याप्तिक 'ग्रा' वाक्य का व्यत्यस्त 
'ई' वाक्य होता है; यही एक 'विषमःव्यत्यय' का उदाहरण है । 

निषेधमुख से व्यत्यय'--ऊपर देख चुके हैँ किःओ' वाक्य का 
व्यत्यय हो ही नहीं सकता | कुछ तकंशास्त्रियों ने निषेधमुख से इसका 
व्यत्यय करना शक्य बताया हे । वे 'ओ' वाक्य के निषेध-सूचक शब्द 
'न=नहीं==भ्र' को विधेय-पद से संयुक्त करके वाक्य को विधानात्मक 
रूप दे देते हें । इस तरह, AT वाक्य 'ई' वाक्य में परिणत हो जाता हे । 
तब, उसका व्यत्यय मजे में कर सकते हँ । जेसे-- 


4, ay 
ay वाक्य वि 
कुछ 'क ख नहीं हे, 
— कुछ कक खि-नहीं' है, 
*Simple Conversion. “Conversion per 


accident. ‘Conversion by Negation. 


` 
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(ख) 'ए' वाकय का व्यत्यस्त, दूसरे नियम के अनुसार, निषेधात्मक 
ही होगा । 'ए' वाक्य के दोनों पद सर्वांशी हैं, Aa: इसके व्यत्यस्त में तीसरे 
नियम के भङ्ग होने का कोई भय नहीं है । इसलिए, 'ए' वाक्य का व्यत्यस्त 
“ए? वाक्य ही होगा । जैसे-- | 
व्यत्येय- कोई क' 'ख' नहीं हुँ, कोई मनुष्य श्रमर' नहीं हे, 
व्यत्यस्त-,', कोई 'ख' 'क' नहीं है । .', कोई 'श्रमर' मनुष्य' नहीं हे । 

(ग) F वाक्य का व्यत्यस्त विधानात्मक वाक्य ही होना चाहिए । 
“ई” वाक्य में कोई पद सर्वांशी नहीं है, इसलिए इसका व्यत्यस्त आ नह 
हो सकता, क्योंकि आ' वाक्य का उद्देश सर्वांशी होता हे । तव, ई 
वाक्य का व्यत्यस्त ई' वाक्य ही होगा । जैसे 
व्यत्येय-- कुछ क? ae, कुछ वातु' 'वहुमूल्य' है 
व्यत्यस्त--.'. कुछ ख' क' हें। .`, कुछ “बहुमूल्य (पदार्थ) 'धातु' हें । 

हां, जिस अवस्था में ई' वाक्य का विधेय सर्वांशी है उसमें इसका 
व्यत्यस्त 'ग्रा भी हो सकता हे [Fo १०६। 'ई-वि-आ' | । जेसे-- 

व्यत्येय- कछ पशु घोड़े हे, 

व्यत्यस्त. ` . सभी योड़े पशु हें । 

fag, अमुक ई' वाक्य का विधेय सर्वांशी है या नहीं यह निश्चय 
करने के लिए उस विषय का पूरा ज्ञान चाहिए, जिसका आश्वासन 
तर्कशास्त्र नहीं दे सकता । तकंशास्त्र में तो उसी रूप की स्थापना 
होगी जिसका कहीं व्यभिचार न हो | अतः 'ई' का व्यत्यस्त 'ई' ही 
होगा । 

(घ) Sav वाक्य का व्यत्यस्त निषेधात्मक वाक्य ही होना चाहिए । 
यह 'ए' वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि “ए' वाक्य में दोनों पद सर्वांशी 
होते हैं, और व्यत्येय 'श्रो' वाक्य में एक ही पद सर्वाशी है । तब, दूसरे 
पद को, व्यत्येय में सर्वांशी होते हुए, व्यत्यस्त में सर्वांशी होना पड़ेगा, जो 
तीसरे नियम के विरुद्ध है । ओ' वाक्य का व्यत्यस्त ‘a’ वाक्य भी नहीं 
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हो सकता | इसमें यह आपत्ति आएगी कि व्यत्येय का उद्देश सर्वाशी 
होते हुए भी, व्यत्यस्त में विधेय बन कर सर्वांशी वन जायगा । यह तीसरे 
नियम का उल्लंघन होगा । 

अतः, 'ग्रो' वाक्य का व्यत्यय किया ही नहीं जा सकता | 

निचोड़ यह हुआ कि--श्रा' का व्यत्यस्त ई', 'ए' का 'ए, और 'ई? 
का ई होगा । कितु, “AY वाक्य का व्यत्यय होगा ही नहीं । 

व्यत्यय के दो रूप 

मालूम हुआ कि व्यत्यय के दो रूप हँ---एक वह जिसमें व्यत्येय 
और व्यत्यस्त के 'भ्रंश' समान रहते हे, और दूसरा वह जिसमें सामान्य 
व्यत्येय का व्यत्यस्त विशेष हो जाता है । पहले रूप को समव्यत्यय!, 
श्रौर दूसरे को विषम-व्यत्यय' कहते हें । 'ए', 'ई', और समव्याप्तिक _ 
T वाक्यों के सम-व्यत्यय होते हें; wife उनके व्यत्यस्त के अंश 
व्यत्येय से भिन्न नहीं होते । विषम-व्याप्तिक 'ग्रा' वाक्य का व्यत्यस्त 
“इ' वाक्य होता हे; यही एक “विषम-व्यत्यय' का उदाहरण है । 

निषेधमुख से व्यत्यय'--ऊपर देख चुके हें कि ग्रो वाक्य का 
व्यत्यय हो ही नहीं सकता । कुछ तकंशास्त्रियों ने निषेधमुख से इसका 
व्यत्यय करना शक्य वताया हे । वे HY वाक्य के निषेध-सूचक शब्द 
'न=नहीं==ग्र' को विधेय-पद से संयुक्त करके वाक्य को विधानात्मक 
रूप दे देते हे । इस तरह, श्रो' वाक्य ई' वाक्य में परिणत हो जाता है । 
तब, उसका व्यत्यय मजे में कर सकते हँ । जसे 


ग्रो! 
id to! पूर? Ñ 2. 
कुछ क ख नहीं हूं, 
= कुछ EH q -नहीं' है, 
*Simple Conversion. Conversion per 


accident, ‘Conversion by Negation. 


` 
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1 | 


कुछ ख-नहीं' क' हं । 
वास्तविक उदाहरण में-- 
कुछ 'मनुष्य' ज्ञानी' नहीं हे, 
= कुछ मनुष्य” 'ग्रज्ञानी' हे, 
, . कुछ श्रज्ञानी' मनुष्य! हें । 
यथार्थ में यह व्यत्यय विधिपूर्वक नहीं हे । इसमें व्यत्यय के दुसरे 
नियम का उल्लंघन हो गया है । निषेधात्मक व्यत्येय का व्यत्यस्त विधा- 
नात्मक नहीं होना चाहिए था । फिर, यहां व्यत्यस्त का उद्देश व्यत्येय 
का विधेय न हो कर उसका “विरुद्ध-पद है । 
सम्बन्ध-व्यत्यय'~-यदि वाक्य के दोनों पद परस्पर सम्वद्ध हों, 
तो उसका व्यत्यय उसी सम्बन्ध के ग्रनुकूल होगा । जेसे-- 
सोहन मोहन का पिता हैं, 
- . मोहन सोहन का पुत्र हे । 
का ख से ger हैं 
ख' क से बडा gt 
तकंशास्त्र के लिए ऐसे व्यत्यय का कोई महत्व नहीं हे । इसकी 
सिद्धि के कोई रूप नहीं बनाए जा सकते । इनका आधार तो विषय का 
ज्ञान ही él 


6 ३--परिवतंन' 


'परिवर्तेन' अनन्तरानुमान का वह रूप हे जिसमें श्राधार- 
वाक्य के गुण' का परिवर्तन करके निष्कर्ष-वाक्य सिद्ध होता है । 


‘Inference by Converse Relation. 
*Obvetsion. * Quality. 
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यदि श्रावार-वाक्य निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष-वाक्य विधानात्मक, और 
यदि आधार-वाक्य विधानात्मक हो तो निष्कर्ष-वाक्य निषेधात्मक हो 
जाता है । यह अनुमान निम्न दो नियमों पर आश्रित है-- 

(१) किसी बात का विधान करना या उसके “विरुद्ध! का निबेध 
करना, दोनों बखबर हे । जेसे-- 

'क' 'ख' हँ--क' नहीं-ख” नहीं हे । 
मनुष्य' ज्ञानी' है='मनुष्य' अज्ञानी' नहीं हे । 
'घोड़ा' पशु है='घोड़ा' अ-पशु” नहीं 21 

(२) किसी बात का निषेध करना या उस बात के विष्ट का 

विधान करना, दोनों बराबर हे । जैसे-- 
का 'ख' नहीं है-"क' 'नहीं-ख़' है। 
'मनुष्य' ज्ञानी नहीं हैन मनुष्य 'ग्रज्ञानी' है 
मनुष्य' 'घोड़ा' नहीं g= मनुष्य' अ-घोड़ा है 

विधानात्मक वाक्य का परिवतँनानुमान' पहले नियम, और निषेधा- 
त्मक वाक्य का दूसरे नियम के अनुसार होता हे । इसके आवार-वाक्य 
को परिवर्त्य', और निष्कर्ष-वाक्य को परिवर्तित कहते हैं । इस अनु- 
भान के नियम ये हे-- 

(१) 'परिवर्त्य' का जो उद्देश है वही परिवर्तित” का भी उददेश 
होगा । * 
(२) परिवर्तित का विधेय 'परिवर्त्य' के विधेय का विरुद्ध पद! 
होगा । 

(३) 'परिवतिंत' का गुण 'परिवत्ये' के गुण का ठीक उलटा होगा । 
अर्थात्‌, यदि परिवत्ये विधानात्मक हो तो उसका परिवर्तित निषेधात्मक, और 
यदि परिवर्त्य निषेधात्मक हो तो उसका परिवर्तित विधानात्मक होगा । 


Aus AU 


*Obvertend. *Obverse. 
ह हु 
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(४) परिवत्ये का जो 'श्रंश 


मान-प्रकरणः 


-> 


To ८, 


A A 


हे वही परिवर्तित का भी होगा । 


अर्थात्‌, यदि परिवर्त्य सामान्य है तो परिवर्तित भी सामान्य, और यदि 
परिवर्त्य विशेष है तो परिवर्तित भी विशेष होगा । 

प्रक्रिया--किसी वाक्य को परिवर्तित करने का सीधा तरीका यह 
है कि उसके विधेय का .विरुद्ध-पद ले लें, और उसके संयोजक' का 'गुण' 


बदल दें । जैसे-- 


(क) ‘av वाक्य का परिवर्तित 


परिबत्यं 
सभी 'क' ‘a’ हँ, 
सभी मनुष्य” मरने वाले' हुँ, 


सभी घोडा 'पशु' है = 
(ख) Y वाक्य का परिवर्तित ‘ar वाक्य होता हैं | 


परिवत्यं 


Sue () lr] 


कोई 'क' ख नहीं ह, 
कोई 'मनुष्य' ज्ञानी” नहीं है, 
कोई मनुष्य' श्रमर' नहीं हैं, 


कोई क 


", सभी 
ˆ . सभी मनुष्य! अज्ञानी' हें । 

. सभी 'मनुष्य' 'मरणशील' हैँ । 
कोई लड़का' अल वाला' नहीं है,. . 


3. ५ #--1 


ए' वाक्य होता है । जेसे-- 
परिवर्तित 
अ-ख' नहीं है । 
'मनुष्य' 'नहीं-मरने-वाला' 
नहीं है । 


. कोई 'घोड़ा' 'श्र-पशु' नहीं हे । 


जैसे-- 
परिवतित 
क 'नहीं-ख' हें। 


सभी ‘ash’ बि-प्रक्ल' हें । 


(ग) $ वाक्य का परिवर्तित ‘ay वाक्य होता हे । जैसे-- 


परिवत्यं 


ti) k, 


कुछ क ख हैं 
कुछ मनुष्य ज्ञानी' हँ । 
कुछ 'लड़के' “ग्रकल वाले' हें । 


परिवतित 


.कुछ 'क' 'नहीं-ख' नहीं हैं। 
- «कुछ “मनुष्य 'ग्रज्ञानी' नहीं हैं । 
: . कुछ ‘ash’ 'बेग्रकल' नहीं हैं 


(घ) ‘av वाक्य का परिवर्तित S वाक्य होता है। जेसे-- 
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परिवत्यं परिवर्तित 

इछ क' ख' नहीं हें कुछ क “नही-ख' हैँ । 

कृछ 'मनृष्य' ज्ञानी” नहीं - - कुछ मनुष्य 'अज्ञानी' हें । 


तव, सब को एक साथ कह सकते हैं कि--श्रा' का परिवर्तित v, 
ए का 'ग्रा', 'ई का ओ', तथा श्रो' का ई होता 
वस्तुभूत परिवर्तन --तकंशास्त्री बेन इन रूपों के अलावे एक 


दुसर प्रकार का 'परिवतंन' बताता हैँ, जो वस्तु की परीक्षा और अनुभूति 
से प्राप्त होता हे । जैसे-- 


ठंड सुखद हे, . - गर्म दुःखद है । 

युद्ध अनर्थकारी हे, - `. शान्ति उन्नतिकारी हे । 
ज्ञान प्रकाश-स्वरूप हे,  . '. अज्ञान अंधकार-स्वरूप है.। 
मित्र प्रिय होता हे, * « शत्रु अप्रिय होता हे । 


बेन महाशय स्वयं इस प्रकार के 'परिवर्तन' को ऊपर से सर्वथा भिन्न 
मानते हें । यहां, 'परिवर्तन' के किसी भी नियम का पालन नहीं किया 
गया हृ । पहला नियम यह था कि, परिवर्तित का उद्देश वही रहता है 
जो परिवत्यं का हूँ 1 कितु, यहां वह उसका विरुद्ध-पद है । फिर, एक 
मुख्य निग्रम यह था कि परिवर्तित का गुण परिवत्ये से उलटा हो जाता 
हैं : कितु यहां दोनों का गुण एक ही हे । इन श्रनुमानों का आधार वस्तु- 
भूत को परीक्षा और अनुभूति हे 1 उनके रूप निश्चय नहीं किए जा 
सकते । ग्रतः, वे तर्कशास्त्र के अनुमान की कोटि में नहीं आते । 


६ ४-परिवर्तित-ब्यत्यय' 


'परिवतित-व्यत्यय' ग्रनन्तरानुमान का वह रूप हे जिसमें निष्कर्ष- 
वाक्य का उद्देश आधार-वाक्य के विधेय का विरुद्ध-पद हो । 
te 


' Material Obversion. *Contraposition. 
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इस अनुमान के श्राधारवाक्य को 'परिवर्तितव्यत्येय' , और निष्कर्ष- 
वाक्य को “परिवर्तितव्यत्यस्त” कहते हैं । 

इस अनुमान की प्रक्रिया के नियम ये हँ-- 

(१) निष्कर्ष-वाक्य का उद्देश श्राधार-वावय के विधेय का विरुद्ध-पद 
होता है । 

(२) निष्कर्ष-वाक्य का विधेय आधार-वाक्य का उद्देश-पद होता हे । 

(३) निष्कर्ष-वाक्य का गुण' आधार-वाक्य के गुण का उलटा 
हो जाता है । अर्थात्‌, यदि आधार-वाक्य विधानात्मक हो तो निष्कर्ष- 
वाक्य निषेधात्मक, और यदि आधार-वाक्य निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष- 
वाक्य विधानात्मक हो. जाता है । 

(४) जो पद आधार-वाक्य में सर्वांशी हैं वह निष्कर्ष-वाक्य में 
सर्वांशी नहीं हो सकता | 

प्रक्रिया--'परिवतित-व्यत्यय' करने का सीधा तरीका यह है कि पहले 
वाक्य का 'परिवतंन' करें, और फिर उस निष्कर्ष का व्यत्यय' कर लें। 
इस तरह, यह प्रक्रिया 'परिवर्तन' और 'व्यत्यय' दोनों का संयुक्त रूप है । 


(क) ‘ay वाक्य का परिवर्तित-व्यत्यस्त 'ए' वाक्य होता हे । जैसे-- 


क. सभी क ख हें ‘or 
ख. = कोई 'क' नहीं-ख' नहीं हे, hue 
ग. = कोई नहींख' 'क' नहीं है । T 


(क) आधार-वाक्य है, (ख) उसका 'परिवतित' रूप है, और (ग) 
उसका भी व्यत्यस्त! रूप है । यही तीसरा वाक्य 'परिवतित-व्यत्यस्त' हुम) 
क्योंकि इसका उद्देश 'नहीं-ख मूल आधार-वाक्य के विधेय का विरुद्ध-पद हैं। 


' अ्रंगरेजी में कोई नाम नहीं है 
* Contrapositive. १ Quality. 
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वास्तविक उदाहरण-- 
सभी 'मनुष्य' मरने वाले' हैं, 
= कोई 'मनुष्य' अ्रमर' नहीं है, 
« कोई श्रमर' 'मनुष्य' नहीं है । 
(ख) 'ए' वाक्य का परिवर्तित-व्यत्यस्त 'ई' वाक्य होता है । जैसे--- 


> ही 


कोई क' ख' नहीं है, ए 
= सभी क' 'नहीं- ख' ह, ६21६ 
. कुछ 'नहीं-ख' 'क! हे i Y 


वास्तविक उदाहरण-- 
कोई 'मनुष्य' श्रमर' नहीं हे, 
= सभी 'मनुष्य' मरने वाले' हुँ, 
*..कुछ 'मरने वाले' मनुष्य! हूँ । 

(ग) F वाक्य का 'परिवतित-व्यत्यय' नहीं होता । क्योंकि, 
‘2 वाक्य का 'परिवतित' रूप श्रो' होता है, और at वाक्य का 
व्यत्यय नहीं होता । अत:, ई” वाक्य का 'परिवतित-व्यत्यय' नहीं हो 
सकता । 

(घ) 'श्रो” वाक्य का 'परिवतित-व्यत्यस्त' ई” वाक्य होता हे | 
क्योंकि, ओ' वाक्य का परिवर्तित” रूप ई' होता है, और उसका व्यत्यस्त 
“ई वाक्य होता है । जेसे-- 

| कुछ 'क' ख' नहीं हैं, 
= कुछ 'क' 'नहीं-ख' हें 
.`. कुछ 'नहीं-ख' क हैं । 

इस तरह, ‘a का परिवतित-व्यत्यस्त 'ए', 'ए का “ई, तथा “BY 
का ई' होता हे । और, ई' वाक्य का पारिवतित-व्यत्यय होता ही 
नहीं । 
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परिवर्तित-व्यत्यय सीधा सम्भव नहीं 


“परिवतितव्यत्यय' की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाश्रों का संयोग हे । 
“परिवर्तन! और 'व्यत्यय', इन दोनों का विना क्रमशः प्रयोग किए, यदि 
हम इसके नियमों को सीधा लगा कर वाक्य से निष्कर्ष निकालना चाहें 
तो ठीक नहीं । 

नियमों को सीधे लगा कर देखें-- 

'ग्रा'--सभी मनुष्य” प्राणी' हू, 
कोई 'ग्र-प्राणी' मनुष्य' नहीं है । 
'ग्रो--कूछ 'मनुष्य' ज्ञानी नहीं हें 
कुछ 'ग्रज्ञानी' मनुष्य हँ। 

इन दोनों का निष्कर्षं ठीक निकला । सभी नियमों का भी पालन 
हो गया । आधार-वाक्य के विधेय के विरूद्ध-पद को निष्कर्ष-वाक्य में 
उद्देश बनाया । आधार-वाक्य के उद्देश को निष्कर्ष-वाक्य में विधेय बनाया । 
उनके 'गुण' को भी बदल दिया । 'श्रा' वाक्य का विधेय-पद निष्कर्ष में 
आ कर सर्वाशी हो गया हे, ऐसा संदेह भी नहीं होता चाहिए । क्योंकि, 
आधार-वाक्य का विधेय-पद 'प्राणी' निष्कर्ष वाक्य के उद्देश-पद अ्रप्राणी' 
से भिन्न है । इस तरह, परिवर्तित-व्यत्यय के नियमों को सीधे लगा कर, 
पहले 'परिवर्तन' और फिर 'व्यत्यय' करने की लम्बी प्रक्रिया से बिना 
गुजरे, 'ग्रा' और 'श्रो' वाक्यों के 'परिवतित-व्यत्यस्त' निकाले जा सकते 
हैं तव, क्या वह लम्बी प्रक्रिया निरर्थक है? नहीं, इस प्रक्रिया की 
तकंशास्त्रीय आवश्यकता तब प्रगट होती है जब हम 'ए' वाक्य पर नियमों 
को सीधे लगा कर उसका परिवर्तित-व्यत्यस्त' निकालने का प्रयत्न करते 
हैं। जैसे-- 

'ए--कोई कुत्ता” बिल्ली” नहीं है 
». सभी गर-बिल्ली' कुत्ते हें । 
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इस उदाहरण म ए वाक्य पर सभी नियमों को सीधे लाग कर निष्कर्ष 
निकाला हूँ । आधार-वाक्य के विधेय “बिल्ली' के विरुद्ध-पद गैर-विल्ली' 
को निष्कष-वाक्य में उद्देश बनाया | आधार-वाक्य के उद्देश 'कृत्ता' 
को निष्कर्ष-वाक्य में विधेय बनाया । आधार-वाक्य निषेधात्मक था, 
अतः निष्कर्ष-वाक्य को विधानात्मक बनाया । आधार-वाक्य के किसी 
ग्रसर्वांशी पद के निष्कर्ष-वाक्य में सर्वांशी होने का भी दोष नहीं है । 
सव नियमों का पालन होने पर भी निष्कर्ष ठीक नहीं निकला । 
“सभी गर-विल्ली” कृत्ते नहीं हें । मनष्य, गाय, घोड़ा सभी 'गैर-विल्ली 
हें । इसलिए, कुछ ही 'गैर-बिल्ली' कृत्ते हो सकते हैं, सभी नहीं । 
'परिवर्तन' और “व्यत्यय' की संयुक्त प्रक्रिया से ही निष्कर्ष निञ्चय- 
पूर्वक ठीक होता है। जेसे-- 
ए--कोई 'कृत्ता' 'बिल्ली' नहीं है, 
= सभी ‘war गैर-विल्ली' हैं, 
कछ 'गैर-बिल्ली' ‘war हे । 
, परिवतित-व्यत्यय' अनन्तरानुमान का कोई शद्ध रूप नहीं, 


कितु परिवतेन' और “व्यत्यय' का मिश्र रूप ही हे । 
6 ५--विपयंय' 
“विपर्यय' अनन्तरानुमान का वह रूप हे जिसमें निष्कर्ष-वाक्ष्य का 
उद्देश श्राधार-वाक्य के उद्देश का विरुद्ध-पद होता है । 
इसके आधार-वाक्य को विपयंय*, और निष्कर्ष-वाक्य को विपर्यस्त? 
कहते हैं । 'विपर्यय दो प्रकार का होता है--पूर्ण-विपर्यय'* और 'त्रपूर्ण- 
fara” | 'पूर्ण-विपर्यय' में विपर्यस्त का विधेय भी 'विपर्येय' के विधेय 


‘ Inversion *Invertend. ` Inverse. 
“ Complete Inversion. “Partial Inversion. 
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का विरुद्ध-पद होता है । कितू, 'भ्रपूर्ण-विपर्यय' में 'विपर्येय' का विधेय 
उसी रूप में विपर्यस्त' का भी विधेय होता है | 
विपर्यय के नियम ग्रे हें-- 

(१) विपर्यस्त का उद्देश विपर्यय के उद्देश का विरुद्ध-पद होता हे । 

(२) पूर्ण-विपर्यय' में विपर्यस्त का विधेय भी विपर्येय के विधेय 
का विरुद्ध-पद होता है । कितु, श्रपूर्ण-विपर्यय' में विपर्यस्त का विधेय 
वही होता है जो 'विपर्येय' का विधेय हो । 

(३) 'विपर्यय' अनुमान केवल सामान्य-वात्रय का होता हे, विशेष- 
वाक्य का नहीं और, उसका 'विपर्यस्त' वराबर विशेष-वाक्य होता 
है, सामान्य नहीं । 

. (४) पूरण-विपर्यय' में विपर्यस्त का 'गृण' विपर्येय के गुण के समान 
ही होता हे । अपूर्ण-विपर्यय में विपर्यस्त का गुण विपर्येय के गुण का 
उलटा होता है | 

प्रक्रिया 

'परिवतित-ब्यत्यय' की तरह, ‘farsa’ भी परिवर्तन” और 'व्यत्यय' 
का मिश्र रूप हे । इसकी प्रक्रिया यह है कि, किसी एक से प्रारम्भ कर, 
परिवर्तन और 'व्यत्यय' से लगातार वाक्य का निष्कर्ष निकालते जायं 
जव तक कि निष्कर्ष-वाक्य का उद्देश आधार-वाक्य के उद्देश का विरुद्ध- 
षद न हो जाय । 


(क) ‘ov’ वाक्य--'परिवतंन' से प्रारम्भ कर इस प्रकार ग्रपेक्षित 


ols 


` निष्कर्षं प्राप्त किया जा सकता है-- हि 
विपर्येय-- सभी 'क' ख हें र 
(उसका परिवातत) = कोई 'क' 'नहीं-ख' नहीं है, 
(उसका व्यत्यस्त) = कोई 'नहीं-ख' 'क' नहीं है, 


(उसका परिवर्तित) = सभी 'नहीं-ख' 'नहीं-क' हैं, 
(उसका व्यत्यस्त) -“. कुछ 'नहीं-क' 'नहीं-ख' हें, पुण-विपयंस्त 
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(उसका परिवर्तित) .`. कुछ 'नहीं-क' 'ख' नहीं है । श्रपूर्ण-विःर्थस्त 
यदि इस प्रक्रिया को व्यत्यय' से प्रारम्भ करें तो “विपर्यस्त” प्राप्त 
होने के पूर्व ही रुक जाना पड़ेगा । 


जैसे-- 
सभी क! खा a . --आ' 
AG 'ख' कः हँ -SR Si 


= कुछ ख' नहीं-क' नहीं हें --श्रो 
अव, इसका व्यत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि यह “AY 
वाक्य हैं । * 

अतः, 'ग्रा' वाक्य का विपर्यस्त निकालने के लिए प्रक्रिया को परि- 
वर्तन' से प्रारम्भ करना होगा । उसका पूर्ण-विपर्यस्त ई' वाक्य, और 
अपूर्ण-विपयंस्त ‘at वाक्य होता हे । 

(ख) 'ए' वाक्य का विपर्यस्त निकालने के लिए प्रक्रिया को व्यत्यय 
से प्रारम्भ करना होगा । परिवर्तन से प्रारम्भ करने से भ्रपेक्षित निष्कर्ष 
प्राप्त करने के पूर्व ही रुक जाना पड़ता है; क्योंकि, 'ए' का परिवर्तित 
‘aT हुआ, उसका व्यत्यस्त ई' हुआ, और उसका परिवतित 'ओरो' हुआ, 
जिसका व्यत्यय नहीं हो सकता | 

प्रक्रिया को व्यत्यय से प्रारम्भ कर 'ए' वाक्य का विपर्यस्त इस प्रकार 
निकाला जा सकता हैं-- 


विपर्येय-- कोई 'क' 'ख' नहीं हे, oe 
(उसका व्यत्यस्त) = कोई ‘a’ क' नहीं हैं, T 
(उसका परिवर्तित) = सभी 'ख' 'नहीं-क' है, झा 
(उसका व्यत्यस्त) .'. कुछ नहींक' ख है, श्रपूर्ण विपर्यस्त 'ई' 


पूर्ण विपर्यस्त .` . कुछ 'नहीं-क' 'नहीं-ख' नहीं है, (उसका परिवर्तित) ग्रो 
अतः, 'ए' वाक्य का विपर्यस्त निकालने के लिए प्रक्रिया को व्यत्यय' 
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से प्रारम्भ करना होगा । उसका पूर्ण-विपर्यस्त 'ग्रो' वाक्य, और अपूर्ण- 
विपर्यस्त ई' वाक्य होता हैं | 

‘2 तथा ‘al, इन विशेष-वाक्यों का 'विपर्यय' नहीं होता, यह 
तो इस अनुमान के नियमों में ही कहा जा चुका हे । फिर भी, प्रक्रिया 
को उन पर लागू करके देख लें कि किस तरह श्रपेक्षित निष्कर्ष प्राप्त 
होने के पूर्व ही श्रो” वाक्य के व्यत्यय की वात से वीच ही में रुक जाना 
पड़ता है-- 

(ग) F वाक्य-- 
“व्यत्यय से प्रारम्भ कर 


विपयेय--कुछ कक खः है, ‘2 
(उसका व्यत्यस्त) = कुछ 'ख' 'कः है, श 
(उसका परिवर्तित) = कुछ ‘a’ 'नहीं-क' नहीं हे, प्रो? 


Wa, इसका व्यत्यय नहीं हो सकता | 
'परिवतँन' से प्रारम्भ कर 
विपर्येय--कुळ 'क' ‘a’ हें, Ss 
(उसका परिवर्तित) = कुछ 'क' 'नहीं-ख' नहीं है, ६:18 
अव, इसका व्यत्यय नहीं हो सकता | 
(घ) ‘av वाक्य 
'्रो' वाक्य का व्यत्यय' होता ही नहीं, इसलिए 'परिवर्तेन' से प्रक्रिया 
को प्रारम्भ करके देखें-- 


विपयेय--कुछ 'क' 'ख' नहीं हें, aT 
(उसका परिवतित) = कुछ क' 'नहीं-ख' है, F 
(उसका व्यत्यस्त) = कुछ 'नहीं-ख' 'क' है, ईः 
(उसका परिवर्तित) = कुछ 'नहीं-ख' 'नहीं-क' नहीं है, AY 


अब, इसका व्यत्यय नहीं हो सकता | 
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तब, कह सकते हैं कि-- 

(१) विशेष-वाक्यों का विपर्यय हो ही नहीं सकता । 

(२) सामान्य-वाक्यों के पूर्ण-विपर्यस्त के गुण” अपने विपयय के 
समान होंगे, और उनके अपूर्ण-विपर्यस्त के “गुण” अपने विपर्येय से ठीक 
उलटे होंगे : क्योंकि, 'ग्रा' का पूर्ण विपर्यस्त 'ई', तथा 'ए' का 'ग्रो' है : 
और 'आ' का श्रपूर्ण-विपर्यस्त ‘at’, तथा 'ए' का ई? हे 

श्रनन्तरानुमान के यही चार--व्यत्यय, परिवर्तन, परिवतित-व्यत्यय, 


AR विपयंय--रूप मुख्य हें । चारों के एक साथ तुलनात्मक ग्रध्ययन 
करने के लिए निम्न तालिका दी जाती हैं 


Ar वाक्य 
आधार वाक्य सभी 'क' 'ख' हू | सभी पंजाबी” 'भारतीय' 
0 ह्‌ 
१. व्यत्यय ag 'ख' 'क' हैं | कुछ 'भारतीय' “पंजाबी 
ह्‌ 


२. परिवर्तन |कोई'क''नहीं-ख'नहीं हैं| कोई पंजाबी” अभारतीय 


नहीं है 
३. परिवतिंत- कोई 'नहीं-ख''क' | कोई अभारतीय 'पंजाबी' 
व्यत्यय नहीं है नहीं है 
४. विपर्यय कुछ'नहीं-क' 'नहीं-ख' हैं| कुछ 'अपंजाबी' 'श्रभार- 
तीय हें 
अथवा अथवा 
कुछ नहीं-क' ख'नहीं हैं | कूछ '्रपंजाबी' भारतीय' 
नहीं हँ 
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चारों वाक्यों के निष्कर्ष इन चारों अनुमानो में किस प्रकार होते 


हें सो निम्न तालिका से प्रकट होगा-- 


ग्राघार-वाक्य| व्यत्यस्त | परिवर्तित |परिवरतिंत-व्यत्यस्त पूर्ण अपूर्ण 


p | | | >> 
—_. 


‘ay? ई T ११४ न ‘ay 
छा y STE im T, ‘2 
४.७7 ई ग्रो! 

‘ay’ fl ड्‌” 


6 ६--वाक्य के बलाबल पर अनुमान' 
वलाबल' की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के हैँ--निर्चित, प्रतिज्ञात 
और संदिग्ध | इनमें एक प्रकार के आधार पर दूसरे प्रकार का अनुमान 
किया जा सकता हे । इसे वाक्य के बलावल पर अनुमान' कहते हैं । 
यह्‌ भी श्रनन्तरानुमान का एक रूप है । इसके नियम ये हँ-- र 
पहला नियम--किसी श्रधिक ‘an’ वाले वाक्य के सत्य होने से 
उससे कम बल वाले वाक्य भी श्रवदय सत्य होंगे, कितु इसका प्रतिलोम 
नहीं । 
यदि कोई निश्चित वाक्य” सत्य हो तो उसके 'प्रतिज्ञात' तथा 
संदिग्ध' रूप अवश्य सत्य होंगे। जैसे, क' 'ख' masa है, यदि यह वाक्य 
सत्य हो तो 'क' 'ख' है, और कदाचित्‌ 'क' 'ख' है, अवश्य सत्य होंगे । 


' Modal Consequence. 


हि 
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उसी तरह, यदि 'क' 'ख' है, यह वाक्य सत्य हो तो उसका 'संदिग्ध-रूप' 
कदाचित्‌ 'क' 'ख' हे अवश्य सत्य होगा । कितु इस नियम का प्रतिलोभ 
ठीक नहीं उतरता | 'संदिग्ध' वाक्य के सत्य होने से प्रतिज्ञात' या 
‘fread वाक्य की सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती । 

दूसरा नियम--किसी कम ‘ae’ वाले वाक्य के असत्य होने से उससे 
अधिक बल वाले वाक्य भी असत्य होंगे, किंतु इसका प्रतिलोम नहीं । 

यदि कोई dfaa वाक्य' असत्य हो तो उसके प्रतिज्ञात तथा 
“निश्चित” रूप भी अ्रवश्य असत्य होंगे । waar, यदि कोई 'प्रतिज्ञात 
वाक्य” असत्य हो तो उसका निश्चित रूप भी अवश्य श्रसत्य होगा । 
जैसे, कदाचित्‌ 'क' 'ख' हुँ, इस वाक्य में सत्यता यदि नहीं है तो 'क' ख' 
हैं या 'क' 'ख' अवदय हँ, इन वाक्यों का असत्य होना जरूर हे । उसी 
तरह, यदि 'क' ख' है, यह वाक्य ग्रसत्य है तो 'क' 'ख' श्रवश्य हे यह वाक्य 
भी अवश्य असत्य होगा । कितु, इस नियम का प्रतिलोम ठीक नहीं उत- 
रता । निश्चित' वाक्य की असत्यता से प्रतिज्ञात या “संदिग्ध की, 
अथवा 'प्रतिज्ञात! की श्रसत्यता से संदिग्ध' की ग्रसत्यता सिद्ध नहीं होगी । 

& ७ वाक्य के सम्बन्ध का परस्पर रूपान्तर' 

ऊपर देख चुके हें कि सम्बन्ध की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं- 
निरपेक्ष, हेतुफलाश्रित और वैकल्पिक । इनमें एक प्रकार के वाक्य को दूसरे 
प्रकार के वाक्य में रूपान्तर किया जा सकता हे । इसे वाक्य के सम्बन्ध 
का परस्पर रूपान्तर! कहते हँ । यह भी श्रनन्तरानुमान का एक रूप है । 

वाक्य के सम्बन्ध का परस्पर रूपान्तर चार प्रकार से हो सकता है-- 

(१) निरपेक्ष वाक्य को हेतुफलाश्चित वाक्य बनाना । 

(२) हेतुफलाश्चित वावय को निरपेक्ष वाक्य बनाना | 

(३) वैकल्पिक वाक्य के कई हेतुफलाश्चित वाक्य बनाना । 


१ Change of Relation. 
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(४) कई हेतुफलाश्चित वाक्यों से एक वैकल्पिक वाक्य बनाना । 

निरपेक्ष और हेतुफलाश्रित वाक्यों को परस्पर रूपान्तर करने के 
लिए इन वातों को ख्याल रखना जरूरी है-- 

(क) हेतुफलाथित वाक्य में हितु' का स्थान वही हे जो निरपेक्ष 
वाक्य में उद्देश का हे | 

(ख) हेतुफलाश्चित वाक्य में 'फल' का स्थान वही हे जो निरपेक्ष 
वाक्‍य में विधेय का हे । 

(ग) हेतुफलाश्रित वाक्य का श्रंश' वही समझा जायगा जो उसके 
“हेतु! में व्यक्त हुआ है । 

(घ) हेतुफलाश्रित वाक्य का गुण” वही समझा जायगा जो उसके 
“फल' में व्यक्त हुआ हे । 

(१) निरपेक्ष से हेतुफलाश्रित 


निरपेक्ष हेतुफलाश्चित 

“आ!--सभी क ‘a’ हे = यदि 'क हे, तो a हुँ 

सभी मनुष्य मरणशील हैं =यदि मनुष्य हूँ, तो मरणशील है 
'ए कोई 'क' 'ख' नहीं है =यदि 'क' है, तो ख' नहीं है 
phe अभ तही दे. = बव सतु, वो घमर नही ह 
ई'--कुछ 'क' 'ख' हूँ = यदि कुछ भ्रवस्थाश्रों में 'क' हैं, तों 

ECH है 
कुछ मनुष्य पण्डित है = यदि कुछ अवस्थाओं में मनुष्य हे, 
तो पण्डित हँ । 

‘Wag क ख' नहीं है = यदि कुछ श्रबस्थाश्रों में 'क' है, तो 


ख'नहींहे 
कुछ मनुष्य पण्डित नहीं हँ-- यदि कुछ अवस्थाओं में मनुष्य हैं, 
न तो पण्डित नहीं हे | 
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(२) हेतुफलाश्रित से निरपेक्ष 
हेतुफलाश्चित 


निरपेक्ष 
श्रा--यदि क ख है, तो 'ग' 'घ' हैज्-सभी “क के ख होने की अवस्थायें' 


'ग के घ होने की श्रवस्थायें' हे । 
यदि अमुक प्रकार का मच्छर 


काटे, तो मलेरिया हो ==सभी श्रमुक प्रकार के मच्छर के 


काटने की ग्रवस्थायें' मलेरिया 
होने की भ्रवस्थायें' हें । 
“ए'--यदि E जा हे तो ग' T 


~ 


नहीं है =कोई“क के ख होने की अवस्था' 
'ग के घ होने की श्रवस्था' 
नहीं हूँ | 


यदि पानी बरसे, तो जमीन 
सूखी न रहे = कोई पानी वरसने की ग्रवस्था' 
'जमीन सूखी रहने की 
श्रवस्था' नहीं हे | 
“ई --यदि कुछ अवस्थाओं में क' 

'ख' हैँ, तो 'ग' घ'है = कुछ क के ख होने की भ्रवस्थायें' 

'ग के घ होने की श्रवस्थायें' हें । 
यदि कुछ श्रवस्थाग्रों में वीज 


बोया जातां हैं, तो वृक्ष 

होता हे = कुछ बीज at की भ्रवस्थायें' 
‘qe होने की श्रवस्थायें' हँ । 
'अओ'--यदि कुछ श्रवस्थाशओं में क' 

(मरी ८ lo t होने yr 
ख' हे, तो 'ग' घ' नहीं हे = कुछ क के ख होने की अवस्थायें 

'ग के घ होने की अवस्थायें' 

नहीं हैं । 
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यदि कुछ श्रवस्थाश्रों में बीज 
बोया जाता हैं, तो वृक्ष 

नहीं होता है =कुछ बीज वोने की श्रवस्थायें' 


वृक्ष होने की श्रवस्थायें' नहीं हैं । 

(३) वेकल्पिक से हेतुफलाशित 

वैकल्पिक वाक्य के दोनों विकल्पों में परस्पर क्या सम्वन्ध हूँ इस 
“विषय पर मिल और युबर्वेग दो तर्कशास्त्रियों में मतभेद हे । मिल के 
-मतानुसार वे परस्पर 'उप-भेदक'' हैँ, जिससे उनमें एक के झूठ होने से 
दूसरा सत्य ठहरता है, कितु इसका प्रतिलोम नहीं । तब, किसी वैकल्पिक' 
“वाक्य से दो ही हेतुफलाश्रित वाक्य सिद्ध हो सकेंगे । 

युवर्वेग के मतानुसार वे परस्पर विरुद्ध” हे, जिससे उनमें एक के 
सत्य होने से दूसरा भूठ, और एक के भूठ होने से दूसरा सत्य ठहरता 
@1 तब, किसी वैकल्पिक वाक्य से चार हेतुफलाश्चित वाक्य सिद्ध 
हो सकेंगे | 

[सविस्तार व्याख्या के लिए देखिए पृ० ६४, eu] 

(४) हेतुफलाश्रित से वैकल्पिक 

मिल और युबर्वग के जिन सिद्धान्तो से वैकल्पिक वाक्य से हेतुफला- 
fara वाक्यों के निकालने की विधि ऊपर हमने देखी, उन्हीं के प्रतिलोम 
प्रयोग से हेतुफलाश्चित वाक्यों से किसी वैकल्पिक वाक्य की रचना हो 
-सकती है । मिल के अनुसार, जैसा हम देख चुके हैँ, दो हेतुफलाश्रित 
वाक्यों के आधार पर ही किसी वैकल्पिक वाक्य की रचना हो सकती हैं | 
'कितु, युववेंग के अनुसार एक वैकल्पिक वाक्य की रचना के लिए चार 
'हेतुफलाश्रित वाक्यों की ग्रावश्यकता है | 


*Sub-contrary. “Contradictory. 
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aN संयो 
§ ८--विशेषण संयोगानुमान' 


विशेषण संयोगानुमान श्रनन्तरानुमान का वह रूप है जिसमें किसी 
वाक्य के दोनों पदों के साथ समान विशेषण लगा कर निष्कर्ष निकाला 
जाय 1 जैसे--. [ 


भारतीब मनुष्य हें, - - ईमानदार भारतीय ईमानदार 
मनुष्य हैँ ।' 

लोहा धातु हे, - . गरम लोहा गरम वातु है। 

टेवल एक सामान है - - सुन्दर टेवल एक सुन्दर सामान है । 


ऐसे श्रनुमान के लिए यह आवश्यक हे कि जो विशेषण दोनों पदों 
के साथ लगाया जाय वह दोनों के विस्तार को समान रूप से ही 
सौमित करे। विशेषण के शब्द समान रहने पर भी, बहुधा वे दोनों 
पदों को विषम रूप से सीमित करते हॅ, और निष्कर्ष ठीक नहीं होता । 
जैसे, 'चींटी एक जीव है', इस वाक्य से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते 
कि, ‘wa बड़ी चींटी एक बड़ा जीव है' । चींटी कितनी भी बड़ी क्यों न 
हो, बड़ा जीव' नहीं हो सकती | एक ही शब्द बड़ा” चींटी के साथ कुछ 
दूसरा WA रखता हे, और जीव के साथ कुछ दुसळा; क्योंकि यह एक 
सापेक्ष शब्द है जो भ्रपने ग्रथ उसी के अनुपात में निर्धारित करता हे जिसके 
साथ उसका प्रयोग हुआ हो । ऐसी श्रवस्थाश्रों में, इस विधि से प्राप्त 
निष्क्र्षं असत्य ही नहीं, बड़े हास्यास्पद होंगे । जैसे-- 
गवैया आदमी हैं, 
`. बुरा गवैया बुरा आदमी हे |." 
चोर आदमी हे, 
`. अच्छा चोर अ्रच्छा आदमी हे । इत्यादि, 


‘ Inference by Added Determinants. 
१० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatign eat i and soang otri 


१४६ पादचात्य तकशास्त्र | Wo ८, AAATA-AHCT 


१ ९ सिश्रप्रत्ययानुमान' 


'मिश्रप्रत्ययानुमान? श्रनन्तरानुमान का वह रूप हे जिसमें वाक्य 
के दोनों पदों को समान रूप से मिश्र बना कर निष्कर्ष निकाला जाय । 
यस है 
‘ait 'एक पशु हैं, 
`, घोड़े का faa’ एक पशु का चित्र हे । 
यहां, निष्कर्ष-वाक्य के पद आधार-वाक्य के पदों से विलकूल भिन्न 
। घोडा' और ‘ate का faa’ दो चीज़ें हें । दोनों में समानता केवल 
इतनी है कि 'घोड़ा' शब्द का प्रयोग दोनों में हुआ है । कितु, पहला एक 
ही 'प्रत्यय' है; और दूसरा, उसके साथ एक और मिल कर, एक faa- 
प्रत्यय' हैँ । 
विशेषणसंयोगानुमान और मिश्रप्रत्ययानुमान में भेद यह हे कि पहले 
में पदों के साथ कोई समान विशेषण युक्त होता है, जो उसके विस्तार 
को संकीर्ण तो कर देता है, कितु उन्हें भिन्न श्र्थ का वोधक नहीं बनाता; 
कितु दूसरे में पद समान प्रत्यय के साथ मिल कर भिन्न ग्रथे के बोधक 
हो जाते हैं | 
इस श्रनुमान में भी, नये संयुक्त होने वाले भ्रंश यदि दोनों पदों में 
समान रूप से प्रयुक्त न हों तो निष्कर्ष ठीक नहीं होता । जैसे-- 
जुलाहे मनुष्य हे 
` . 'ग्रधिकांश जुलाहे' 'अधिकांश मनुष्य हें। 
यह अनुमान ठीक नहीं हूँ, क्योंकि जुलाहों की श्रपेक्षा सभी मनुष्यों 
की संख्या अत्यन्त अधिक है । चाहे कितने भी श्रधिक जुलाहे क्यों न हों, 
मनुष्य की संख्या के अनुपात में बहुत थोड़े ही होंगे | 


Fn) 


Aus 


"Inference by Complex Conception. 
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- नवाँ अध्याय 
अचुमान-प्रकरण 
निगमन विधि 
( दूसरा भाग ) 
परंपरानुमान' 
न्यायवाक्यः 
( क. शुद्ध ) 


6 १ न्याय-वाक्य क्या है? 


'ग्रनन्तरानुमान' की परीक्षा कर लेने के बाद, अब 'परंपरानुमान' 
के रूपों का अध्ययन करेंगे | ऊपर देख चुके हें कि इसे 'परंपरानुमान' 
इस कारण कहते हैं कि इस प्रक्रिया में उ और fa" के साथ निष्कर्ष 
में जो सम्बन्ध स्थापित करते हँ, उसका आधार दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ एक 
तीसरे पद के साथ सम्बन्ध का होना हे ।* यह तीसरा पद हितु” कहा 
जाता हे, जिसे वराबर हि' संकेत से प्रकट करेंगे। इस तरह, ‘Wo 


‘ Mediate Inference. ' `Syllogism. *Pure. 

“S=Subject-of-the-Conclusion= Minor Ter. (पक्ष) 

*P=Predicate-of-the-Conclusion=Major Term. 
(साध्य) ‘M=Middle Term. *¥o १२०-२४ 
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नमान' में तीन वाक्य होते हँ--पहला वाक्य 'हे' का ‘fa’ के साथ सम्वन्ध 
दिखाता है, दसरा वाक्य यह दिखाता है कि" उ भी हैं! के साथ सम्बद्ध 
और इन दोनों के श्राधार पर तीसरा वाक्य निष्कर्षं दिखाता हे कि 

उ! का ‘fa’ के साथ सम्बन्ध हे । जसे 

सभी ‘2’ ‘fa हे, 

सभी उ हे है 

"सभी उ' fa’ हूँ। 

सभी मनुष्य” 'मरणशील' हैं 

‘ara’ मनुष्य हैं, 

राम” 'मरणशील' है | 


~ 


परंपरानमान' के ये वाक्य यथार्थ में तीन नही हँ; कितु सभी मिल 
कर एक ही 'महावाक्य' की रचना करते हं । तीन श्रवयवा वाल इस 
महावाक्य को न्याय वाक्य” कहते हँ । हमें स्मरण रखना चाहिए कि 
न्यायवाक्य' अनुमान की निगमन-विघि के परंपरानुमान का रूप हे, जिसमे 
अधिक व्यापक आधार से कम व्यापकता का निष्कर्ष निकाला जाता हूँ । 


6 २--न्यायवाक्य का स्वरूप 

'न्यायवाक्य' का स्वरूप समझने के लिए फिर भी इन तीन बातों को 
स्पष्ट कर लेना ग्रच्छा होगा-- 

(१) न्यायवाक्य के तीन श्रवयव होते हँ । पहले श्रवयव में निष्कर्ष 
के विधेय-पद (=='वि’) के साथ 'हेतु' (--हें) का सम्बन्ध रहता दै 
इसलिए इसे विधेय-वाक्य' कहते हैं । दूसरे श्रवयव में निष्कर्ष के उद्देरा-पद 
(=o) के साथ हेतु का सम्बन्ध रहता है, इसलिए इसे उद्देश-वाक्य 
कहते है । इन दोनों को आधार' वाक्य” कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के 


*Major Premise. ` Minor Premise. १ Premise. 
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संयुक्‍त आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता हे । तीसरा श्रवयव 'निष्कर्ष- 
वाक्‍य" है, जो दोनों आधार-वाक्यों के संयुक्त परामर्श से सिद्ध 
होता हैं । र 

अंगरेजी में निष्कर्ष-वाक्य के उद्देश को Minor term (==व्याप्य 
पद) और विधेय को Major term (--व्यापक पद) कहते हें । 
न्याय-वाक्य का निष्कर्ष यदि आ' वाक्य हो तो यह बड़ा सत्य है । श्रा' 
वाक्य का विधेय व्यापक और उद्देश व्याप्य होता है । 'सभी घोड़े पशु हे, 
यहां 'पशु' व्यापक है और 'घोड़ा' व्याप्य, क्योंकि पहले का विस्तार अधिक 
है जिसमें दूसरा अन्तर्गत है । ; 

(२) जैसा ऊपर देख चुके हे, न्यायवाक्य' निगमनविधि का एक 
रूप है । ग्रधिक सामान्य वात के आधार पर उससे कम सामान्य वात 
के विषय में श्रनुमान करना ही निगमन-विधि हे । अतः, न्यायवाक्य' में 
निष्कर्ष-वाक्य अपने आधार-वाक्यो से ग्रधिक विस्तार का कभी नहीं हो 
सकता | सभी मनुष्यों के विषय में किसी जानकारी के आधार पर सभी 
प्राणियों के विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते; कितु सभी प्राणियों के 
विषय में किसी जानकारी के आधार पर सभी मनुष्यों के विषय में कुछ 
अलवत्ता अनुमान कर सकते हैँ, क्योंकि सभी प्राणियों में सभी मनुष्य 
्रन्तर्गत हे, सभी मनुष्यों में सभी प्राणी नहीं । 

(३) न्यायवाक्य की प्रामाणिकता इसी में है कि उसके निष्कर्ष- 
वाक्य और आधार-वाक्यों में परस्पर पूरी संगति हो । न्यायवाक्य 
का निष्कर्ष इस बात का ग्राशवासन नहीं देता कि उससे वस्तु के 
साथ भी संवाद हे । ऊपर देख चुके हें कि इसी कारण तर्कशास्त्र को 
रूपविषयक सत्यता, का उत्तरदायी माना हे, विषयविषयक सत्यता 


* Conclusion. * Validity. 
_* Formal Truth. ४ Material Truth. 
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का नहीं । कितु हां, यदि न्यायवाक्य के आधार-वाक्यो की विपयविषयक 
सत्यता में पूरी दृढता हो, तो निष्कर्ष-वाक्य की भी विषयविषयक सत्यता 
अवश्य होगी, क्योंकि यह तो उन्हीं से सिद्ध हुआ हैं । इसलिए, न्यायवाक्य 
का प्रामाण्य उसके श्राधार-वाकयों के प्रामाण्य पर निर्भर करता हे, उसके 
निष्कर्ष-वाक्य के प्रामाण्य पर नहीं । 

निष्कर्ष के वास्तविक ग्रसत्य होने से उसके श्राधार-वाक्य की श्रसत्यता 
तो सिद्ध होती है, कितु श्राधार-वाक्यों के असत्य होने से उसके निष्कर्ष 
की असत्यता सिद्ध नहीं होती | 

सभी मनुष्य चौपाये हैं, 
सभी घोडे मनुष्य हैं, 
. . सभी घोड़े चौपाये हं । 

इस न्यायवाक्य में निष्कर्ष वास्तबिक सत्य हे, कितु इसके आधार- 
वाक्य वास्तविक सत्य नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि (१) ग्रावार- 
वाक्यों के वास्तविक सत्य होने से निष्कर्ष भी अवश्य वास्तविक सत्य 
होगा, कितु (२) निष्कर्ष के वास्तविक सत्य होने से आधार-वाक्यो की 
वास्तविक सत्यता सिद्ध नहीं होती | 

ऊपर देख चुके हैं कि हेतुफलाश्रित वाक्य के हेतु! और 'फल' में 
ठीक यही सम्बन्ध है । हितु' के सत्य होने से 'फल' सत्य होता है, कितु 
इसका प्रतिलोम नहीं । ग्रौर, 'फल' के असत्य होने से हितु' असत्य होता हं 
कितु इसका प्रतिलोम नहीं । 

जो हो, हमें तो यहाँ न्यायवाक्य के वास्तविक सत्यासत्य से कोई 
मतलब नहीं | हमें यहां केवल यही ग्रध्ययन करना है कि जो भी आधार 
वाक्य प्राप्त हैँ उनके संयुक्त परामशें से निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता 
हे । न्यायवाक्य के तीनों भ्रवयवों में परस्पर असंगति न हो यहां यही 
हमारा लक्ष्य है | 
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6 ३--प्राच्य और पाश्चात्य पद्धतियों में न्यायवाक्य 


भारताय न्यायशास्त्र के अनुसार न्याय-वाक्य पांच ग्रवयवो में पर्ण 


होता हैं, जेसे-- 

(१) प्रतिज्ञा-- पर्वत अग्निमान्‌ है 

(२) हेतु? क्योंकि, पर्वत बूम्रवान्‌ हे 

(३) उदाहरण--, जहां जहां qa है वहां वहां afta है, जैसे 
रसोई घर में, 

(<) उपनय-- वैसे ही, यहां भी धूम्र है, 

(५) निगमन-- भी अग्नि है । 


जिस वात को सिद्ध करना हे उसे सब से पहले कह दिया, इसे प्रतिज्ञा' 
कहते हें । प्रतिज्ञा के उद्देश को “पक्ष' कहते हँ, जिसके विषय में ag 
(यहां, अग्नि का होना) सिद्ध करना हे । और, प्रतिज्ञा' के विधेय को 
'साध्य' कहते हें, जो 'पक्ष' के विषय में सिद्ध किया जाता है । इस तरह, 
प्राच्य-पद्धति में निष्कर्ष-वाक्य को सव से पहले ही कह देते हे कि इसे सिद्ध 
करना है, और अन्त में उसी वात का फिर भी कथन कर देते हैँ कि यह 
सिद्ध हो गया । यहाँ प्रतिज्ञा श्रौर 'निगमन' दोनों के रूप वही हैं जो 
पाञ्चात्य पद्धति में 'निष्कर्ष-वाक्य' (—Conclusion) का हैं और, 
qa तथा ‘aren’ वही हें जिन्हें हमने ऊपर उ' तथा fa संकेतों से 
पुकारा है, जो अंगरेजी में Minor Term तथा Major Term कहे 
जाते हैं । 
कोई प्रश्‍न कर सकता | कि, प्राच्य पद्धति में निष्कर्षं को ही सब से 
पहले कथन करने का क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह हँ--तकंशास्त्र 
'्रमाण-शास्त्र' (Science of Proof)é, जिसका मुख्य काम किसी . 
बात को युक्ति दे कर सिद्ध करना है । यह प्रकट करता है कि तकशास्त्र 
का अनुमान प्रधानतः निष्कर्ष से युक्ति की ग्रोर जाता हे; और तब यह 
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आवश्यक है कि उसका पहले कथन हो जाना चाहिए जिसे सिद्ध करना 
है; सिद्ध हो जाने पर फिर भी उसका कथन कर दिया जाय कि यह 
सिद्ध हो गया । रेखागणित में ठीक इसी प्रकार पहले प्रतिज्ञा होती हे 
कि वया सिद्ध करना है, फिर उसे सिद्ध करने की उपपत्ति देते हे, और 
अन्त में सिद्ध हो जाने पर फिर भी दिखा देते हँ कि साध्य उपपन्न 
हुआ | ; 

पाइचात्य तर्कशास्त्री कार्भेथ रीड इसे स्पष्ट करते हुए लिखता हैँ-- 
“ अनुमान' शब्द दो भिन्न भिन्न श्रर्थो में प्रयुक्त होता हे, जो बहुधा एक 
दूसरे का भ्रम उत्पन्न कर देता है । उन्हें साफ साफ समझ लेना चाहिए । 
पहला अर्थ उस विचार के क्रम से हे जिससे कुछ जान या सुन कर हम कुछ 
अन्दाजा लगाते हें । यह जानी या सुनी बात अत्यन्त अपर्याप्त तथा 
अस्पष्ट हो सकती है, जिससे कोई आशंका भर उत्पन्न हो । जेसे, 
आकाश की ओर देख कर किसी खास तरह के मौसिम होने की आशंका 
कर लेते हें । श्रथवा, वह बात बडी प्रवल और पर्याप्त हो सकती हे, उन 
पद-चिह्नों की तरह जिन्हें देख कर क्रूसो नरभक्षी जंगलियों का वहां होना 
जान कर भयभीत हो गया था । ये उदाहरण अनुमान करने की क्रिया 
के क्रम के हें । अनुमान' शब्द के इस ग्रर्थ से तर्कशास्त्र का कोई मतलब 
नहीं । यह तो मानसशास्त्र का ध्येय विषय है कि मन एक बात से दूसरी 
बात का केसे अनुमान करता है, हम कैसे किसी वात का अन्दाजा लगा 
लेते हें और उस पर केसे मेरा विश्वास भी हो जाता हैं । 

४ 'अनुमान' शब्द का दूसरा wa इस मानसिक प्रक्रिया से नहीं हैं, 
कितु उस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त फल से है । उस प्रक्रिया द्वारा फलित 
निष्कर्ष से है । इसी दूसरे अर्थ में अनुमान” तर्कशास्त्र का विषय है । 
तकंशास्त्र का अध्येय विषय वस्तुस्थिति सम्बन्धी वह निष्कर्ष हैं जो वाक्य 


“देखिए Carveth Read, Logic, p. 69. 
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में व्यक्त किया गया हो, जिसकी परीक्षा उस युक्ति के सम्बन्ध में करनी 
हूँ जो उसे सिद्ध करने के लिए दी गई हो । तकंशास्त्र यह वताता है कि 
केसी युवित ठीक हे | मानसशास्त्र इसकी व्याख्या कंरता हे कि जानी या 
सुनी वात के आधार पर मन किस क्रम से निष्कर्ष पर पहुंचता है; कितु 
तरकंशास्त्र निष्कर्षं को ले कर इसका पता लगाता हे कि किस तरह यह 
सिद्ध gate...” 

इस विचार से प्राच्यन्यायवाक्य की पद्धति अत्यन्त शास्त्रीय ठह्रती 
हे कि उसमें सबसे पहले प्रतिज्ञा का अवयव हे जो इसका कथन कर देता 
हैं कि क्या सिद्ध करना है । 

दूसरा श्रवयव हेतु' हे जो उस वात का कथन करता हे जो पक्ष में 
रह प्रतिज्ञा की सिद्धि का आधार हे । इस अवयव का वही स्थान हूँ 
जो पाइचात्य पद्धति में “उद्देश-वाक्य' (Minor Premise) का हे, 
जिसमें निष्कर्ष के उद्देश के साथ हेतु का सम्वन्ध दिखाया रहता हे । 

तीसरा अ्रवयव उदाहरण हे, जिसमें 'साध्य' का हि 


हेतु के साथ 
सम्वन्ध स्थापित किया जाता हे । इसका वही स्थान हे जो पाइ्चात्य 
पद्धति में “विधेय-वाक्य' (Major Premise) का है, जो निष्कर्षं के 
विधेय के साथ हेतु का सम्बन्ध बताता हे । 

` इस तरह, ‘va’ (='उ'=)\Min0r Term) और साध्या 
(=‘fa’=Major Term) क्रमशः दूसरे और तीसरे श्रवयवों में 


' Whilst Psychology explains how the mind 
goes forward from data to conclusions, Logic 
takes a conclusion and goes back to the data, 
inquiring whether those data, together with any 
other evidence that can be collected, are of a nature 
to watrant the conclusion. 
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‘Sq (=='हे'= 1441९ Term) के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ सम्बद्ध हो कर 
परंपरानुमान से निष्कर्ष में परस्पर सम्बद्ध सिद्ध होते हँ । 

दूसरे और तीसरे श्रवयवों में युवित का देना पूरा हो जाता हैं । श्रव, 
इस युक्ति को प्रस्तुत प्रसंग में लागू करके निष्कर्ष सिद्ध हो गया यह दिखा 
“देने का कार्य चौथे और पांचवें ग्रवयवों से पूर्ण होता हे । चौथा अवयव 
दूसरे का, और पांचवां श्रवयव पहले का पुनः कथन मात्र हैं । 

प्राच्य पद्धति के पांचों श्रवयवों में पाइचात्य पद्धति के समान ही 
केवल तीन पद हैं १. 'पक्ष'==निष्कर्ष-वाक्य का उद्देश, जिसे 'उ' 
संकेत से व्यक्त करते हेच 11101 Term (ऊपर के उदाहरण में 
‘qda’,) (२) हेतु, जिसे हे' संकेत से व्यक्त करते F—Middle Term. 
(ऊपर के उदाहरण में धूम्र'), श्रौर (३) 'साध्य'=निष्कर्ष-वाक्य का 
विधेय, जिसे ‘fa’ संकेत से व्यक्त करते ~—=Major Term (ऊपर के 
उदाहरण में ग्रग्ति') । और, पाश्‍चात्य पद्धति के परंपरानुमान के समान 
ही प्राच्य पद्धति में भी हेतु' के माध्यम से निष्कर्ष में 'पक्ष' के साथ साध्य 
का सम्बन्ध स्थापित हुआ है | 

प्राच्य पद्धति का तीसरा अवयव, 'उदाहरण' (ऊपर के उदाहरण 
में, जहां जहां धूम्र है वहां वहां अग्नि है) पाइचात्य-पद्धति का विधेयवाक्य 
Major Premise है; और इसका दूसरा या चौथा श्रवयव (यहां, पर्वत 
में धूम्र हें) उसका उद्देशवाक्य —=Minor Premise है | 

पाञ्चात्य पद्धति का न्यायवाक्य है-- 

सभी मनुष्य मरणशील हे 
सभी वादशाह मनुष्य हैं, 
. . सभी बादशाह मरणशील हैं। 


इसी का प्राच्य न्यायवाक्य में रूप होगा-- 
प्रतिज्ञा सभी बादशाह मरणशील हे, 
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हेतु-- क्योंकि सभी बादशाह मनुष्य हैं 
उदाहरण-- सभी मनुष्य मरणशील हैं 
उपनय--- और, सभी बादशाह मनुष्य हें 
निगमन-- . `. सभी बादशाह मरणशील हे 
इन्हीं दोनों पद्धतियों को अपने संकेतों में इस प्रकार रख सकते हे. 
पाइचात्य-- 
विधेय-वाक्य-- सभी हे' वि' हें व्याप्ति 
उद्देश-वाक्य-- सभी उ है हैं पक्षधर्मता 
निप्कर्ष-वाक्य-- . ˆ . सभौ 'उ' 'वि' हैँ निगमन 
प्राच्य-- सभी 'उ' ‘fa’ हे 
क है पक 


मोर है“ हेतु है । 


6 ४--न्यायवाक्य के प्रकार 


यह देख चुके हैँ कि सम्बन्ध की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते 
हे--निरपेक्ष, हेतुफलाश्रित, और बैकल्पिक । व्यायवाक्य में इन तीनों का 
प्रयोग हो सकता हे । यदि न्यायवाक्य के तीनों अवयव एक ही प्रकार 
के वाक्य हों तो उसे गुद्धन्यायवाक्य' कहते हँ । यदि तीनों ग्रवयव 
“निरपेक्ष' हों, तो उसे 'शुद्धनिरपेक्षन्यायवाक्य”' कहते हें । जैसे-- 


t Pure Syllogism. 
"Pure Categorical Syllogism. 
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सभी मनुष्य मरणशील हें, 
सभी वादशाह मनुष्य हैं, 
सभी बादशाह मरणशील हें, 
यदि तीनों अवयव हितुफलाश्चित' हों, तो उसे शुद्ध-हेंतुफलाश्रित- 
न्यायवाक्य'' कहते हैं । जेसे-- 
यदि वृष्टि हो, तो धान हो, 
यदि धान हो, तो लोग सुखी हों, 
. यदि वृष्टि हो, तो लोग सुखी हों । 
यदि न्यायवाक्य के ग्रवयव भिन्न प्रकार के हों तो उसे भिश्र-न्यायवाक्य 
कहते है । मिश्र न्यायवाक्य' तीन प्रकार के होते हें--हेतुफलाश्चित- 
निरपेक्ष, वेकल्पिक-निरपेक्ष और मेण्डक-प्रयोग । 'हितुफलाश्रित-निरपेक्ष- 
न्यायवाक्य' वह है जिसका विधेय-वाक्य हेतुफलाश्चित हो, और उद्दश- 
वाक्य तथा निष्कर्ष-वावय निरपेक्ष हों । जेसे-- 


LE OS Te 


यदि क' c हैँ, तो क ' 
क' खा है, 
5 क गहू 
यदि राम धनी है, तो वह सुखी है 
राम धनी हे 
`. राम सुखी है। 
'बेकल्पिक-निरपेक्ष-न्यायवाकय' वह हँ जिसका विधेय-वाक्य वैकल्पिक 
हो, और शेष दोनों निरपेक्ष हों । जेसे-- 


‘Pure Hypothetical Syllogism. *Mixed Sylo- 


gism. १ Hypothetical-Categorical Syllogism. 
“Disjunctive-Categorical Syllogism. 
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का या तो ख है, या ग', 
‘a ख' नहीं है 
क' ग हैं। 
सेण्डक-प्रयोग' मिश्रन्यायवाक्य का वह रूप है जिसके विधेय- 
वाक्य में दो हेतुफलाश्रित वाक्य संयुक्त हों, उद्देश-वाक्य वैकल्पिक हो, और 
निष्कर्ष-वाक्य निरपेक्ष हो या हेतुफलाश्रित हो । जैसे-- 
सांकेतिक-- यदि 'क' 'ख' हे, तो 'ग' 'घ' हे; और यदि च' 'छ' है, 
तो 'ग' 'घ' हे, i 
यातो 'क' ख'हँ,या 'च' 'छ' हैं; 
'ग' चाहे! 
वास्तविक-- यदि उसका भाई व्यापारी हे, तो राम धनी हे; और यदि 
उसका पिता जमींदार हे, तो भी वह धनी हे, 
या तो उसका भाई व्यापारी है, या पिता जमींदार है, 
. . राम धनी हे । 


इस तरह, न्यायवाक्य पांच प्रकार के हुए-- 


शृद्ध मिश्र 
(१) शुद्ध-निरपेक्ष (३) हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष 
(२) शुद्ध-हेतुफलाश्रित (४) वेकल्पिक-निरपेक्ष 


(५) मेण्डक-प्रयोग 


6 ५- न्याय-वाक्य में चार क्रम' 


न्यायवाक्य का विधेय-वाक्य ‘fa’ और हे में, तथा उद्देशवाक्य उ 


*Dilemma. [देखो yo २४०] 
Four Figures of Syllogism. 
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और हे! में कोई न कोई सम्बन्ध व्यक्त करता हैं । उन में उद्देश-विधेय 
का मी सम्बन्ध हो सकता है, और विधेय-उद्देश का भी । अतः, दोनों 
आघार-वाक्यो के प्रबन्ध में चार क्रम हो सकते हें-- 
(१) पहला क्रम--हे' विधेय-वाक्य में उद्देश हो, और उद्देश-वाक्य 
में विधेय । जेसे-- 
सभी हि ‘fa’ 
सभी उ' हे 
.सभी उ वि है। 
सभी मनुष्य 'मरणशील' हें, 
सभी ‘arene मनुष्य हैं 
*, सभी वादशाह मरणशील' हे । 


Aue एप 


`~ 


(२) इसरा क्रम--हे' दोनों आधार-वाक्यों में विधेय हो । 


कोई ‘fa हैं नहीं हैं, 

सभी उ है हें 
`. कोई उ! वि नहीं है । 

कोई मनुष्य” 'चौपाया' नहीं हैं 
घोड़े “चौपाये' हैं, 
`. कोई घोड्डा' 'मनुष्य' नहीं हे । 


(३) तीसरा क्रम--हे' दोनों श्राधार-वाक्यों में उद्देश दो । 


जैसे 
सभी Y ‘fa! है, 
सभी हें उ” है, 
` कछ S 'वि' हें । 

सभी हबशी' काल हें, 
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सभी 'हबशी' 'मनुष्य' हें, 
`. कूछ 'मनुष्य' 'काले' हुं । 
(४) चोथा क्रम--हे' विधेय-वाक्र्य में विधेय, और उद्देश-वाक्य में! 


जैसे-- 
सभी वि है हैं 
सभी हैं! 'उ' हैं 
.,कछ उ वि'हँ। . 
सभी अंगरेज' 'युरोपियन' हें, 


सभी 'युरोपियन' 'गोरे' हें, 
`, कुछ गोरे 'श्रंगरेज' हँ । 
इन चार क्रमों को नीचे के चार चित्रों से व्यक्त कर सकते F— 


saa ER) ८ 
रे fa 
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§ ६--आधार वाक्यों के सम्भव संयोग' 
न्यायवोक्य के दोनों आधार-वाक्य गुण” तथा 'श्रंश' के भेद से किन्ही 
“जी चार प्रकार के हो सकते हें । 
सभी भारतीय सस्वतंत्र' हैं, 
सभी 'बंगाली' भारतीय हें 
* सभी 'बंगाली' स्वतंत्र हं । 
इस न्यायवाक्य में श्रावार-वाक्य 'आ'--श्रा' हैं । कितु, 
सभी 'भारतीय' ‘cada’ है 
कुछ 'मुसल्मान' 'भारतीय' हैं 
`. कछ मुसलमान स्वतंत्र F 
इस न्यायवाक्य में श्राधार-वावय 'आ'-'ई' हें। इसी तरह, वाक्य 
“के चार रूपों में श्राधार-वाकयों को उलट-पलट कर रखें तो कुल १६ 
-संयोग बनते हुँ । जेसे-- 


“राआ? ‘Y-a Sg’ “ग्रो-ग्रां 

छि 'ग्रा-ए ‘Tt’ T = ‘y’ श्रोः ‘Y 
-F 'ए'-ई' ‘Se ग्रो- Cc? 
ग्रा-ओ' T-T TAT आओ. -श्रो 


इन सोलह संयोगो में कछ तो ऐसे हँ जिनसे कोई निष्कर्ष नहीं 
“निकाला जा सकता । जेसे-- 

कुछ भारतीय' हिन्दू! हें 

कुछ ईसाई” भारतीय' हें, 

इन आधार-वाक्यो के संयोग से कोई परामर्श नहीं होता, जिससे कूड 
निष्कर्ष निकाला जा सके । तब, इन सोलह संयोगों में किन किन के परा” 


* Moods of Syllogism. 
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मशे से निष्कर्ष निकल सकते हें इसकी परीक्षा करनी होगी । इसके लिए 
सबसे पहले न्यायवाक्य के उन साधारण नियमों का ग्रध्ययन करना होगा 
जिनकी पूर्ति होना इस वात के लिए आवश्यक हें कि उससे कोई संगत 
निष्कर्षं निकाला जा सके । जिन संयोगों से निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है उन्हें सिद्ध-संयोग', और जिनसे नहीं निकाला जा सकता हे उन्हें असिद्ध- 
संयोगः कहते हें | 

§ ७ न्यायवाक्य के साधारण नियम 


न्यायवाक्य के साधारण नियम दस हें । इन नियमों में से किसी 
का भी जिस संयोग में विरोध हो वह ‘fee’ नहीं हो सकता । वे दस 
नियम हे-- 

. पहला नियम--न्यायवाक्य में तीन ही पदों का प्रयोग होता है ।१ 
च्यायवाक्य परंपरानुमान का वह रूप है, जिसमें किसी एक पद से सम्बद्ध 
दो पदों के वीच किसी सम्बन्ध का अनुमान किया जाता है । अतः, यदि 
तीन पद न हों तो इस का रूप ही खड़ा नहीं हो सकता । न्यायवाक्य 
में यदि चार पद हों तो भी अनुमान नहीं बनता, क्योंकि तब उनमें कोई 

“यम हेतु-पद' ही नहीं होगा जिसके द्वारा 'उ' और ‘fa’ में सम्बन्ध 
स्थापित हो । जेसे-- 
सभी 'मनुष्य' 'मरणशील' हे, 
सभी 'घोड़े' ‘aq’ हे, 
इनसे भला क्या निष्कर्ष निकलेगा? 
यहां, यह ध्यान देना आवश्यक हे कि दोनों आधार-वाक्यो में हेतुपद 
एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो । यदि कोई अनेकार्थक पद भिन्न अर्थो में 


"Valid Moods. ‘Invalid Moods 
“Every syllogism must contain three, and 
only thtee, terms. 


११ 
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प्रयुक्त हो कर ाधार-वाक्यों में हेतु हो, तो भी अनुमान नहीं वनता । 
जैसे 

सिंधव' 'घोड़ा' है, 

'नमक' सँघव' हैं, 
*, ‘aaa’ घोड़ा’ है। 

जड़” पेड़ का एक WE हे, 

‘ag विद्यार्थी! जड' है, 
*, यह विद्यार्थी पेड़ का एक ay’ है। 
यहां सँधव' या 'जड' शब्द भ्राधार-वाक्यों में हेतु होने का भ्रम 
उत्पन्न करते हैं, इसीसे ऐसे art निष्कर्ष निकले । वास्तव में यहां 
कोई हेतु' ही नहीं है, क्योंकि सेंवव” तथा 'जड़' शब्द दोनों जगह भिन्न- 
भिन्न wat में प्रयुक्त हुए हैं । तर्कशास्त्र के लिए पद का अर्थ प्रधान है, 
न कि उसका वाह्य रूप ग्रतः, इस न्यायवाक्य में यथार्थतः चार पद 
हे, तीन नहीं । इन श्राधार-वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता | 
न्यायवाक्य के इस दोष को “भ्रामक-हेतु दोष' या “चतुष्पदी दोष" 
कहते हैं | 

दूसरा नियम--प्रत्येक न्यायवाक्य में तीन ही वाक्य wet 
न्यायवाक्य का कार्य यह है कि, इस आधार पर कि [१] वि' का भी 
और [२] 'उ' का भी है' के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ सम्बन्ध है, वह निष्कर्ष 
में [३] 'उ' और “वि” के बीच सम्बन्ध स्थापित करे । इस कार्य की 
सिद्धि न तो तीन वाक्यों से कम में होगी, और न अधिक में । 

तीसरा नियम--हेतु-पद कम से कम एक बार HATA सर्वाशी होता 


*Equivocation. ? Fallacy of Four Terms. 
‘A syllogism must consist of three, and only 
three, propositions. 
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चाहिए ।' यदि हेतु-पद कम से कम एक वार भी सर्वांशी न हो तो वह 
'उ' और 'वि' के सम्बन्ध का आइवासन नहीं दे सकता । यदि हेतुपद 
दोनों आधार-वाक्यो में असर्वाशी हो, तो हो सकता है कि 'वि' उसके एक 
अंश से सम्बद्ध हो, और “उ' दुसरे अंश से । वैसी हालत में 'उ' और 'वि' 
के बीच कोई माध्यम नहीं रहेगा, जिसके द्वारा उनमें कोई सम्वन्ध हो 
सके । जेसे-- 


सभी ‘fee’ भारतीय! हे, 

सभी ईसाई” भारतीय' हें, 
इनके आधार पर ईसाई” और “हिन्दू” में कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो 
सकता; क्योंकि, यहां हेतु-पद “भारतीय? दोनों वाक्यों में असर्वाशी हे 1 
'हिन्दू' भारतीय' के एक अंश से सम्बद्ध है, और ईसाई' दूसरे अंश से । 
इसे इस चित्र से प्रकट कर सकते हँ । 


t The Middle-term must be distributed at least 
Ofice in the premises. 
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इस दोष को 'श्रसर्वाशी-हेतु दोष'' कहते हँ | 

चौथा नियम--जो पद श्राधार-वाक्य सें श्रसवीशी हे वह निष्कर्ष- 
वाक्य सें सर्वांशी कभी नहीं हो सकता'। ऊपर देख चुके हँ कि अनुमान की 
निगमन विधि में यही पहली बात है कि यह ग्रधिक व्यापक ग्राधार से कम 
व्यापक निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है । यह भी देख चुके हे कि समव्याप्तिक 
आधार से उतना ही व्यापक निष्कर्ष भी निकाला जा सकता हे । कितु, 
किसी भी अवस्था में, निष्कर्ष आधार से अधिक व्यापक नहीं हो सकता । 

प्रस्तुत नियम निगमन-विधि के इसी प्राथमिक सिद्धान्त पर आश्वित है । 

यह नियम तो श्रत्यन्त स्पष्ट है कि पद के किसी अनिश्चित अंश के विषय 
में कुछ जान कर, उसके पूरे अंश के विषय में कुछ केसे कहा जा सकता है! 
‘ag मनष्य ऐसे हँ, इसके आधार पर कैसे कह सकते हें कि इसलिए 
सभी मनुष्य ऐसे हे! ? इसलिए, निष्कर्ष-वाक्य में उद्देश या विधेय तब 
तक सर्वांशी नहीं हो सकता जब तक वह पहले ग्राधारवाक्य में वैसा न 
RA ; ४ 

इस नियम के उल्लङ्घन को aafaa रीति” दोष कहते हें । यदि 
आधार-वाक्य में बिना सर्वांशी हुए निष्कर्ष-वाक्य में उद्देश-पद सर्वांशी हो 
गया हो तो वह न्यायवाक्य 'ग्रसिद्ध' ठहरता है । इस दोष को अ्रनुचित-उद्देश 
दोष कहते हैं । निष्कर्ष-वाक्य के विधेय-पद के साथ भी यही दोष उप- 
स्थित हो सकता है । उसे अनुचित-विधेय दोष" कहते हें । जेसे-- 


‘Fallacy of Undistributed Middle. 

3No term can be distributed in the conclusion, 
unless it is distributed in the premise. 

*Tllicit process. 

“Fallacy of Illicit Minor. 

“Fallacy of Illicit Major. 
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अनुचित-उद्देश « 
सभी भारतीय” 'एसीयाई' हैं 
कुछ ईसाई “भारतीय” हे, 

`. सभी ईसाई 'एसीयाई' हें । 
श्रनुचित-विघेय 

कुछ भारतीय' 'काले' हे, 

कोई 'हवशी' भारतीय” नहीं हे, 
« . कोई 'हबशी' काला' नहीं हे । 

पहले उदाहरण के निष्कर्ष का उद्देश Fare’ सर्वांशी है, कितु ग्राधार- 
वाक्य में वह सर्वांशी ही है, अतः यह न्यायवाक्य असिद्ध” ठहरा । उसी 
तरह, दूसरे उदाहरण में निष्कर्षं का विधेय 'काला' सर्वांशी है, (क्योंकि 
वह 'ए' वाक्य का विधेय हे), कितु श्राधार-वाक्य में वह असर्वाशी ही है; 
अतः, यह न्यायवाक्य भी afta’ ठहरता हे । 

इस सम्बन्ध में यह भी ख्याल कर लेना है कि इस नियम का प्रतिलोम 
सत्य नहीं होता | ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यदि कोई पद निष्कर्ष में 
असर्वाशी हो तो आधार में भी भ्रसर्वांशी ही होगा, ्रथवा यह कि यदि कोई 
पद आधार में सर्वाशी हो तो निष्कर्ष में भी सर्वांशी ही होगा । स्मरण 
रहे कि अनुमान की निगमनविधि में आधार से निष्कर्ष के कम होने में 
कोई दोष नहीं हे । दोष हे आधार से निष्कर्ष के अधिक होने में । 

पाँचवाँ नियम--यदि दोनों श्राधार-वाक्य निषेधात्मक हों, तो 
कोई निष्कर्ष नहीं निकलता ।' निषेधात्मक वाक्य सूचित करता हे कि 
उसके दोनों पद एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ हें । यदि दोनों श्राधारवाक्य 
निषेधात्मक हों, तो इसका यह अर्थ होता हे कि माध्यम 'हेतु-पद' से न 


‘From two negative premises, no conclusion 
can be drawn. 
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तो 'उ' सम्बद्ध है और न वि' । तव, वे किसी, निष्कर्ष का परामर्श कँसे 
देंगे ? जैसे-- 

कोई 'मनुष्य' 'राक्षस' नहीं है, 

कोई ‘ts’ “मनुष्य” नहीं हैं, 

इनके आधार पर 'पेड़' श्रौर 'राक्षस' में विधानात्मक या निषेवा- 
त्मक कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता १ 

अतः, दो श्राधार-वाक्यों में कम से कम एक का विधानात्मक होना 
आवश्यक हैं। 

छठा नियम--प्रदि आधार वाक्यों में एक भी निषेधात्मक हो, 
तो निष्कर्ष अवश्य निषेधात्मक होगा ।' पाँचवें नियम के अनुसार, 
यदि एक आधार-वाक्य निषेधात्मक हो तो दूसरे को अवश्य विधानात्मक 
होना चाहिए । यह विधानात्मक वाक्य माध्यम ‘Sq’ के साथ दोनों में 
से किसी एक पद का सम्बद्ध होना बताता है; और, दूसरा निषेधात्मक 
वाक्य वताता है कि दूसरा पद उस से सर्वथा भ्रलग है । इस तरह, 
माध्यम से एक के सम्बद्ध होने और दूसरे के सवंथा पृथक्‌ होने से उन दोनों 
के परस्पर सम्वद्ध होने का श्रनुमान नहीं किया जा सकता । अर्थात्‌, 
उनसे विधानात्मक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । यदि निष्कर्ष निकलेगा 
तो वह निषेधात्मक ही होगा | 

यहां यह देख लेना है कि इस नियम का प्रतिलोम भी ठीक है । यह 
कि, यदि निष्कर्ष निषेधात्मक हो, तो उसके श्राधार वाक्यों में एक श्रवश्य 
निषेधात्मक होगा! । निषेधात्मक निष्कर्ष का यह अर्थ है कि उसे ‘fa 
सर्वथा पृथक्‌ है । यदि 'उ' और ‘fa’ दोनों @ से सम्बद्ध होते, तो उससे 
यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । एक के सम्बद्ध होने श्रौर एक 


‘If one premise be negative, the conclusion 
must be negative and vice versa. 
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के पृथक्‌ होने से ही यह निष्कर्ष सम्भव है । ग्रर्थात्‌, निषेधात्मक निष्कर्ष 
के दोनों आधार-वाक्य विधानात्मक नहीं हो सकते, एक का निषेधात्मक 
होना आवश्यक है | 

सातवाँ नियम--यदि दोनों ग्राधार-वावय विधानात्मक हों, तो 
उनका निष्कर्ष भी विधानात्मक ही होगा ।' यदि दोनों आधार-वाक्य 
विधानात्मक हों, तो इसका यह wt हुआ कि 'उ' और ‘fa’ दोनों हि! 
से सम्बद्ध हैं। इसके ग्राधार पर यह कभी नहीं कहा जा सकता कि 'उ' 
श्रौर 'वि' परस्पर ग्रसम्वद्ध हैँ । अर्थात्‌, इससे निषेधात्मक निष्कर्ष कभी 
नहीं निकल सकता । यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा तो वह wae विधा- 
नात्मक ही होगा | 

इस नियम का प्रतिलोम भी ठीक है । यह कि, यदि निष्कर्ष विधा- 
नात्मक हो, तो उसके दोनों आधार-वाक्य भी अवश्य विधानात्मक होंगे ।' 
ऊपर देख चुके-ह कि आधार-वाक्यों में एक के भी निषेधात्मक होने से 
निष्कर्ष अवश्य निषेधात्मक होगा । ग्रतः, विधानात्मक निष्कर्ष के दोनों 
आधार-वाक्य ग्रवश्य विधानात्मक होंगे । 

आठवाँ नियम--यदि दोनों आधार-वाष्य ‘fasta’ हों तो कोई 
निष्कर्ष नहीं निकलता । यदि दोनों आधार-वाक्य विशेष' हों तो. 
उनके सम्भव संयोग चार होंगे--ई-६ई, ई-श्रो, ओ-ई, और 
“ग्रो-श्रो । इन संयोगों में पहला श्रक्षर उद्देश-वाक्य' के, और दूसरा 
अक्षर विधेय-वाक्य' के रूप का सूचक हे । इन चार संभव संयोगों की 
परीक्षा करके देखें कि क्या किसी से निष्कर्ष निकल सकता है | 


‘If both the premises be affirmative, the 
conclusion is affirmative; and vice versa. 

If both the premises be particular, nothing 
can be inferred. 
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‘8 इस संयोग में कोई भी पद सर्वांशी नहीं है, वयोंकि ई' वाक्य 
के दोनों पद असर्वाशी होते हें । इसलिए, इन वाक्यो में हेतु-पद को 
एक बार भी सर्वांशी होने का ग्रवसर प्राप्त नहीं हैं और ऊपर देख 
चुके हैं कि यदि ग्राधार-वाकयों में हेतु-पद कमसे कम एक वार भी 
सर्वांशी न हुआ हो तो उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता [ ३रा नियम ]। 

'ग्रो'-'ओ', इस संयोग से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, क्योंकि 
ये दोनों वाक्य निषेधात्मक हैं; और, दो निषेधात्मक वाक्यों के आधार 
से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता [पाँचवाँ नियम] । 

‘Say तथा शरो'-ई'--इन दोनों संयोगों में एक वाक्य निषेधात्मक 
है । इसलिए, इनसे यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा तो वह य्रवश्य निषेधात्मक 
होगा [.छठा नियम. . .]। और तव, निषेधात्मक होने के कारण, 
उसका विधेय (= fa सर्वांशी होगा । निप्कषं-वाक्य में “वि” के सर्वांशी 
होने के लिए पहले इसे आधार-वाक्य में सर्वांशी होना आवश्यक हे | 

इस तरह, इन आधार-वाक्यो के प्रत्येक संयोग में कम से कम दो पद 
सर्वांशी होने चाहिए, एक तो ‘fa’ और कम से कम एक वार हि । कितु, 
इन संयोगों में केवल एक ही पद, ‘AY वाक्य का विधेय, सर्वाशी हे । यदि 
वह पद ‘fa’ हो तो है! ग्रसर्वाशी रह जाता है; और यदि वह पद हे' हो 
तो ‘fa’ असर्वाशी रह जाता हैं ग्रतः, इनसे निष्कर्ष निकालने में या तो 
'गसर्वाशी-हेतु' का या अनुचित-विधेय' का दोष लगा ही रहेगा । इससे 
यह पता चला कि थे दोनों संयोग असिद्ध' हँ, और इनसे कोई निष्कर्ष 
नहीं निकल सकता | 

विशेष-वाक्यों के चारों सम्भव संयोगो की परीक्षा करके देखा कि वे 
सभी श्रसिद्ध' हैं । आधार-वाक्यों का कोई संयोग तब तक (सिद्ध नहीं 
हो सकता जब तक उनमें कम से कम एक सामान्य न हो । 


Valid. 
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इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि यदि उसका हेतु- 
पद दोनों वाक्यों में अधिकांश (--आधे से अधिक) का बोध करे, तो दो 
विशेष-वाक्यों के आधार पर भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है । जैसे 


अधिकांश मनुष्य लोमी हे 
अधिकांश मनुष्य श्रारामपसंद हे, 
« - कुछ आरामपसंद लोग लोभी हें । 


'मनुष्य' के विस्तार के आधे से अधिक अंश से लोभी! और 'आराम- 
पसंद' के पृथक्‌ पृथक्‌ सम्बद्ध होनें से उसका कुछ अंश ऐसा अवश्य रह 
जायगा जिसमें दोनों पद समान हों । इसे नीचे के चित्र से व्यक्त कर 
सकते हँ-- 


आरा मपसन्द 


नवाँ नियम--यदि दो ्राधारवाक्यों में एक विशेष' हो, तो निष्कर्ष 
भी अवश्य विशेष होगा ।' यदि एक आधार-वाक्य विशेष हो, तो दुसरा 
अवश्य सामान्य होगा; क्योंकि दो विशेष वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं 
निकलता | एक विशेष और एक सामान्य वाक्य के कुल इतने संभव 
संयोग हो सकते हैँ-- 

‘ar, 'आ-ओ', 'ए-ई' और 'ए'-श्रो, सीधे या उलटे । 


If one premise be particular, so is the con- 
clusion. 
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सीधे या उलटे ए'-ओ' संयोग तो अ्रसिद्ध/ है, क्योंकि दोनों निषे- 
धात्मक हैं | 

सीधे या उलटे आ'-ई' संयोग में केवल एक पद--भ्रा' का उद्देश-- 
सर्वांशी है । वह पद अवश्य हेतु' होना चाहिए, क्योंकि विना हेतु के 
सर्वांशी हुए कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । आधार-वाक्यो में और किसी 
पद के सर्वांशी न होने के कारण निष्कर्ष के दोनों पद भ्रसर्वांशी ही रहेंगे । 
यह केवल ई' वाक्य में होता है । अतः इस संयोग से ई' निष्कर्ष निकलेगा, 
जो विशेष है । 

आ'-श्रो' तथा 'ए'-ई', इन दोनों संयोगों में, सीधे या उलटे, केवल 
दो ही पद सर्वांशी हैँ: पहले में श्रा' का उद्देश तथा ओ' का विधेय, 
और दूसरे में 'ए' के दोनों । दोनों संयोगों में एक वाक्य निषेधात्मक 
है, इससे उनका निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा । निषेधात्मक निष्कर्ष 
में विधेय-पद सर्वांशी होगा । तब, आधार-वाक्यों में कम से कम दो 
पद सर्वाशी Aad होने चाहिए---एक तो ‘fa’, और कम से कम एक 
वार हि' । इन संयोगों में जो दो पद सर्वाशी हैं वे यही दोनों होंगे । तब, 
आधार-वाक्य में 'उ' असर्वाशी ही रहा। निष्कर्ष में भी यह भ्रसर्वांशी ही 
रहेगा; सर्वांशी नहीं हो सकता । इसका wT यह हुआ कि निष्कर्ष 
विशेष” ही रहेगा; सामान्य नहीं हो सकता । इससे यह नियम सिद्ध 
हुआ कि एक विशेष” और एक सामान्य” वाक्य के जितने संयोग होंगे 
उनसे यदि निष्कर्षं निकलेगा तो वह विशेष ही हो सकता है, सामान्य 
नहीं | 

इस सम्बन्ध में यह देख लेना चाहिए कि इस नियम का प्रतिलोम 
ठीक नहीं ठहरता । निष्कर्ष के 'विशेष' होने पर ऐसा नहीं कह सकते 
कि इसके आधारवाक्यो में भी एक श्रवस्य विशेष होगा । दो सामान्य 
वाक्यों के आधार पर भी विशेष निष्कर्ष निकलता है । आधार-वाक्य 
में उ' के सर्वांशी होने पर भी निष्कर्ष में वह असर्वाश में लिया जा 
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सकता हे । ऊपर देख चुके हैँ कि सर्वांश से असर्वाश निकालने 
में कोई दोष नहीं हे; कितु दोष तो है असर्वाश से सर्वाश 
निकालने में । 

इससे यह वात स्पष्ट है कि यदि निष्कर्ष सामान्य हो तो दोनों आधार- 
वाक्य अवश्य सामान्य होंगे, क्योंकि यदि एक भी आधार-वाक्य विशेष होता 
तो निष्कर्ष भी विशेष हो जाता । इस नियम की सिद्धि स्वतंत्र रूप से 
भी इस तरह की जा सकती है-- 

यदि निष्कर्ष सामान्य है तो वह या तो आर' होगा या 'ए'। यदि वह 
‘oy है, तो विधानात्मक होने के कारण, इसके दोनों आधार-वाक्य भी 
अवश्य विधानात्मक होंगे । क्योंकि इसका 'उ' सर्वांशी है इसलिए, 
आधार-वाक्यों में कम से कम दो पद अवश्य सर्वांशी होंगे-एक तो 'उ' 
ax एक 'हे'। यह तभी हो सकता है जब इसके दोनों ग्राधार-वाक्य 
सामान्य हों, अर्थात्‌ उनका संयोग 'श्रा-ग्रा' हो । इनमें पहले वाक्य 
(=विधेय-वाक्य) का उद्देश हे' , और दूसरे (=उद्देश- वाक्य) का 
उद्देश 'उ' होगा । यदि श्राधारवाक्यों में कोई भी ई' होता तो, क्योंकि 
इसके दोनों पद असर्वाशी हैं, या तो '्रसर्वांशी-हेतु' का दोष हो जाता, 
या अनुचित Sea’ का | 

और, यदि निष्कर्ष-वाक्य 'ए' हो तो, इसके निषेधात्मक होने के 
कारण, इसके आधार-वाक्यो में एक ग्रवश्य निषेधात्मक होगा । फिर, _ 
क्योंकि इसके दोनों पद सर्वांशी हैं, उन्हें आधार-वाक्यो में भी सर्वाशी 
होना चाहिए । इस तरह, ग्राधार-वाक्यों में कम से कम तीन पद सर्वांशी 
होंगे--'उ', ‘fa’ और एक वार 'हे' । यह केवल इन संयोगों में सम्भव 
है--ए'-ए', T-A, और ए'-आ' सीधे या उलटे । इनमें पहले 
दो संयोग तो, दोनों निषेधात्मक होने के कारण, ‘afte’ हे । अतः, 
'ए' निष्कर्षं के श्राधार-वाक्यों का संयोग 'ए-'ग्रा' ही सीधे या उलटे 
हो सकता है। यह दोनों सामान्य-वाक्य हे । 
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तब, यह नियम सिद्ध हुआ कि निष्कर्ष-वाक्य यदि सामान्य हो तो 
उसके दोनों आधार-वाक्य भी अवश्य सामान्य होंगे । 

दसवाँ नियम--यदि विधेय-वावय विशेष, ओर उद्देश-वाक्य 
निषेधात्मक हो, तो उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता ।' यदि 
उद्देशवाक्य निषेधात्मक हो तो विधेयवाक्य अ्रवश्य विधानात्मक होगा, 
क्योंकि दो निषेधात्मक-वाक्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । 
तब, विधेय-वाक्य के विशेष-विधानात्मक (='ई' वाक्य) होने के कारण 
उसका कोई पद सर्वाशी नहीं होगा । 

इधर, एक आधारवाक्य निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी 
अवश्य निषेधात्मक होगा; और तव ‘fa’ सर्वांशी होगा, जो आधारवाक्य 
में वैसा नहीं है । इस तरह, यहां अनुचित विधेय' का दोष हो जाता 
हे । इससे सिद्ध हुआ कि विधेयवाक्य के विशेष, और उद्देशवाक्य के 
निषेधात्मक होने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता | 

+ * * 

न्यायवाक्य के इन दस साधारण नियमों को देखने से पता चलता 
है कि पहले दो नियम न्यायवाक्य की बनावट के विषय में हँ; 
दूसरे दो नियम पदों के विस्तार के विषय में हे; और शेष छः तीनों 
. अवयव-वाक्यों के गुण या श्रंश के विषय में हैं। इन नियमों में 
पहले छः मुख्य हँ; शेष चार गौण हैं, जो उन्हीं मुख्य नियमों से 
निकले हें । 

इन छः मुख्य नियमों को याद रखने के लिए निम्न इलोक उपयोगी 
होंगे-- 


*From a particular major and a negative minof, 
no conclusion follows. 
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पदानि चेव वाक्यानि 
त्रीणि भवन्ति नित्यशः। 
एकत्र क्वापि सर्वाशी 
हेदुध्ंवतया मतः ॥ शा 
एकांशिपदमाधारे 
निष्कर्ष नान्यया भवेत्‌ । 
निष्कर्षो नेव प्राप्येत 
धारयो निषेधयोः URN 
निषेधात्मनि चेकस्मिन्‌ 
आधारद्वयमध्यतः । 
निषेध एव निष्कर्ष 
भवति नात्र संशयः॥३॥ 
पहले शलोक में तीन नियम कहे गए हें--(१-२) पद और वाक्य 
नित्य तीन होते हे । (३) हेतु एक जगह कहीं भी ध्रुव रूप से सर्वांशी 
होगा । 
दूसरे इलोक में दो नियम कहे गए हे---(४) आधार में जो एकांझि 
पद (=भ्रसर्वाशो) हे वह निष्कर्ष में अन्यथा (सर्वांशी) नहीं हो 
सकता | (५) दो निषेधात्मक आधारों से निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता । 
तीसरे इलोक में केवल एक नियम कहा गया है--(६) दो आधार- 
वाक्यों के मध्य एक के निषेधात्मक होने से निष्कर्षं भी निषेधवाक्य ही 
होता है। | 


6 ८--साधारण नियमों से सिद्धसंयोग' 


न्यायवाक्य के उक्त दस साधारण नियमों को दृष्टि में रख कर देखें 
कि आधार-वाक्यो के सोलह सम्भव 'संयोगों' में कौन सिद्ध ठहरते हे और 
कौन असिद्ध-- [Jo १६० ] 
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वे सोलह सम्भव संयोग' हँ-- 
(१) m-am (२) mwg (३) 'आ-ई' (४) “aay 
(५) भा (६) एफए (७) 'ए-ई (ऽ) ear 
(९) ‘ga (१०) ई-ए (११) T-P (१२) ई-श्रो' 
(१३) ‘avo (१४) ओ'-ए' (१५) A-R (१६) ग्रो-ग्रो 

इनमें (६) 'ए'-ए', (5) ‘war, (१४) 'ग्रो-ए' और (१६) 
'ग्रो'-'ग्रो', ये चार “संयोग” इस कारण श्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनके दोनों वाक्य 
निषेधात्मक हैं (पाँचवाँ नियम) | 

(११) E-F, (१२) ई-ओ', (१५) झ्रो-ई--ये तीन संयोग 
इस कारण असिद्ध हैं, क्योंकि इनके दोनों वाक्य विशेष हैँ (moat 
नियम) । 

(१०) 'ई'-'ए', यह संयोग इस कारण असिद्ध है, क्योंकि इसका 
विधेय वाक्य विशेष, और उद्देश-वाक्य निषेधात्मक है (दसवाँ नियम) | 

शेष आठ 'संयोगो' में साधारण नियमों का कोई विरोध नहीं पड़ता | 
न्यायवाक्य के चार क्रमों में किसी न किसी एक में वे अवश्य सिद्ध होंगे । 

अब, इन आठ 'संयोगों' को प्रत्येक क्रम! में परीक्षा करके देखें कि 


~ 


चारो भिन्न भिन्न क्रमों' में कौन कौन संयोग सिद्ध ठहरते हें । 


& ९--पहले क्रम के सिद्ध संयोग” 


हमने भ्रभी देखा कि न्याय-वाक्य के दस साधारण नियमों की दृष्टि. 


से परीक्षा करने पर श्राधार-वाक्यों के सोलह सम्भव संयोगों' में आठ 
` a. aos = है ; n 
ऐसे हे जिनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । शेष आठ संयोग 


१ Determination of Valid Moods. 
*Valid Moods of the First Figure. 
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से निष्कर्ष निकाला जा सकता है । वे at-a, ‘aa’, आ'-ई', 
‘ava, 'ए-'आ', ‘WS, Soy, और 'ग्रो-'ग्रा! । एक एक करके 
इनकी परीक्षा करनी चाहिए कि पहले 'क्रम' में किन से निष्कर्ष निकल 
सकता हे और किन से नहीं । 

याद रहे कि आधार-वाक्यो में 
प्रकार रहते ह 


` 


हेतु के स्थान पहले क्रम में इस 


ह- fe" 
tz अत 
ee 
(१) ‘ava’ संयोग का पहले 'क्रम' में यह रूप होगा-- 
'ग्रा--सभी है” वि! हैं, सभी 'मनुष्य' मरणशील' हे 
'ग्रा-र्‍सभी उ है है, सभी “राजा मनुष्य हे, 
`. सभी उ' वि'है। .'. सभी “राजू” 'मरणशील' हे । 


इस न्यायवाक्य में हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वांशी है, क्योंकि वह यहां 
‘aT वाक्य का उद्देश है । फिर, दोनों आ्राधार-वाक्यों के विधानात्मक 
होने के कारण निष्कर्ष भी विधानात्मक है । निष्कर्ष के श्रा' वाक्य होने 
में कोई दोष नहीं है । यहां जो 'उ' सर्वांशी है वह आधार-वाक्य में भी 
सर्वांशी ही है; अतः अनुचित उद्देश' के दोष का भी भय नहीं हे । इस- 
लिए, आधार-वाक्यों का यह संयोग सिद्ध ठहरा । न्यायवाक्य के इस 
रूप का सांकेतिक नाम बार्बारा' हे । इसके तीनों स्वर 'आ-आ-आ' 
सूचित करते हें कि इस न्यायवाक्य के तीनों ग्रवयव 'ग्रा' वाक्य हे । 


[ इसी तरह, आगे भी जिन सिद्ध संयोगो के सांकेतिक नाम दिए 
जायेंगे उनमें तीन स्वर रहेंगे जो न्यायवाक्य के तीनों ग्रवयवो के रूप 


t Barbara. 
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का बोध करेंगे । उनमें प्रयुक्त व्यञ्जनाक्षरो के निर्देश क्या हँ यह आगे 


चल कर देखेंगे | 
(२) आए! संयोग का पहले 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


आ'--सभी हे ‘fa’ हे, सभी ‘ais’ चौपाये हें, 
ए--कोई 'उ' हैं नहीं कोई 'ऊंट' घोड्डा नहीं हे, 
कोई निष्कर्ष नहीं | कोई निष्कर्ष नहीं । 


यहां, एक श्राधारवाक्य निषेधात्मक है, इससे इनका निष्कर्ष निपे- 
धात्मक ही होता । और तब निष्कर्ष-वाक्य में वि' सर्वांशी होता । इसके 
लिए उसे पहले आधारवाक्य में सर्वांशी होना चाहिए था । कितु, यहां 
तो श्राधारवाक्य में ‘fa’ सर्वांशी नहीं हे । ऐसी अवस्था में इस संयोग 
से यदि कोई भी निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें तो अनुचित विधेय' 
के दोष से बच नहीं सकते इसलिए यह संयोग असिद्ध ठहरा, इससे 
कोई निष्कर्षं नहीं निकल सकता | 

(३) -F संबोग का पहले 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


सभी है! ‘fa’ है, सभी मनुष्य” 'द्विपद' हँ 
ई'--कछ उ ioe है, कुछ प्राणी' “मनुष्यः हें, 
कछ उ पा है l ८ ° ‘ क्‌छ प्राणी 'द्विपद' हैँ l 


यहां, दोनों आधार-वाक्यों के विधानात्मक होने के कारण निष्कर्ष 
भी विधानात्मक होना चाहिए । और, एक आधारवाक्य के विशेषात्मक 
होते के कारण निष्कर्ष भी विशेषात्मक होना चाहिए । भ्रतः, निष्कर्ष ई 
वाक्य होगा । इसके विधेय-वाक्य में हेतु-पद सर्वांशी हो चुका है | और, 
निष्कर्षवाक्य में किसी पद के सर्वांशी न होने के कारण, किसी अनुचित 
दोष का भी भय नहीं है । अतः, यह संयोग सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य 
का सांकेतिक नाम है दारीई ।' इसके अवयव g T- E-S | 


१ Darii. 
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(४) ‘ara’ संयोग का पहले “क्रम' में यह रूप होगा-- 
“ग्रा-र्‍सभी है fa’ हैं, सभी 'चिड़ियाँ' ‘ques’ हू, 
“ग्रो-र्‍कुछ उ' हे' नहीं है, कुछ प्राणी चिडिया' नहीं हैं, 
कोई निष्कर्ष नहीं । कोई निष्कर्ष नहीं । 


यहां, एक आवारवाक्य निषेधात्मक है, इससे इनका निष्कर्ष निषे- 
area ही होता । और तब, निष्कर्ष-वाक्य में ‘fa’ सर्वाशी होता | 
इसके लिए उसे पहले आधारवाक्य में सर्वांशी होना चाहिए था । कितु, 
यहां तो आधारवाक्य में fa सर्वांशी नहीं है । ऐसी श्रवस्था में इस संयोग 
से यदि कोई भी निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें तो अनुचित विषेय' 
के दोष से बच नहीं सकते । इसलिए, पहले क्रम में यह संयोग अ्रसिद्ध 
ठहरा | इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता । 

(५) 'ए'-'ग्रा' संयोग का पहले “क्रम” में यह रूप होगा-- 


w= कोई हे ‘fa! नहीं हैं, कोई प्राणी' अमर' नहीं हैँ, 
आ-- सभी उ है हैं, सभी मनुष्य प्राणी हे, 
-. कोई उ' वि' नहीं हैं। . . कोई 'मनुष्य' श्रमर' नहीं है । 


यहां हेतु-पद विधेय-वाक्य में सर्वाशी है । एक आधार-वाक्य के 
निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा । दोनों आधार- 
वाक्यों के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष भी सामान्य हो सकता हे । 
इसलिए, निष्कषं 'ए' वाक्य हुआ । निष्कर्ष में दोनों पद सर्वाशी हे; वे 
आधारवाक्यो में भी सर्वांशी ही हैं ॥ इसलिए यहां किसी अनुचित' दोष 
की भी सम्भावना नहीं है । ग्रतः पहले क्रम में यह संयोग सिद्ध ठहरा । 
इस सिद्ध न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम केलारेण्ट' है। 'ए'-'आ'-'ए'। 

(६) TF संयोग का पहले 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


as कोई हे! f नहीं है, कोई “मनुष्य' मर नहीं है, 


* Celarent. 


१२ 
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ig कुछ i! = z कछ प्राणी' मनुष्य' हें, 
कछ उ' fa नहीं है। कुछ प्राणी' अमर' नहीं हें । 


यहां, हेतु-पद विधेय-वावय में सर्वांशी हे । एक आ्राधारवाक्य के 
निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होना चाहिए । एक 
आधारवाक्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होना चाहिए । 
अर्थात्‌, निष्कर्ष श्रो' वाक्य होगा । निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष- 
वाक्य में fa’ सर्वांशी है; वह आधार-वाक्य में भी सर्वांशी हैँ । अतः, 
पहले 'क्रम' में यह संयोग सिद्ध ठहरा । इस सिद्ध न्यायवाक्य का सांकेतिक 
नाम हूँ फेरीश्रो'। T- AT । 

(७) ई'-आ संयोग का पहले 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


a कुछ है! ‘fa’ है, कुछ “मनुष्य' पृण्डित' छ, 
आ सभी 'उ' है! हे, सभी भारतीय' मनुष्य' हे, 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष नहीं। 


यहां श्राधारवाक्यों में हेतुपद एक वार भी सर्वांशी नहीं हैं, अतः 
इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता | पहले क्रम में यह संयोग प्रसिद्ध 
ठहरा । 

(८) ‘ata’ संयोग में इसका खूप होगा-- 


“ग्रो-- कुछ हि! ‘fa’ नहीं है, कुछ 'मनुष्य' पण्डित' नहीं हैं 
आः. सभी'उ'हें'हें सभी “भारतीय” “मनुष्य' हैं, 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष नहीं 


ऊपर ही की तरह, इन आधारवाक्यो में भी हेतूपद एक बार भी 
सर्वांशी नहीं है । श्रतः, इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता । पहले 
क्रम में यह संयोग असिद्ध ठहरा । 


१ Ferio. 
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6 १०--पहले क्रम के अपने नियम 


आधार-वाक्यों के आठ संभव सिद्ध संयोगों की परीक्षा करके देखा 
1क उनम केवल चार एसे हूं जो पहले क्रम में सिद्ध होते हे । उनके निष्कर्ष 
के साथ पूर न्यायवाक्य के अपने अ्रपने सांकेतिक नाम भी दे दिए गए हु-- 
बार्बारा, केलारेण्ट, दारीई, फेरीओ । पहले क्रम म इन सिद्ध न्यायवाक्यो 
का प्रथम-कस-सिद्ध-संयोग कहते हें । इन संयोगो को एक साथ रख कर 
देखे कि उनमें क्या समानतायें हें-- 


ह. 


ग्रा — a —— aT 
'ए--'आ'--'ए' 
‘sr ——' Lad j aH 
iy! ई 


इन संयोगों में पहली समानता तो यह हे कि सभी के विधेय-वाक्य 
सामान्य ह; और दूसरी यह कि सभी के उद्देशवाक्य विधानात्मक हे । 
पहल कम के यही दो अपने असाधारण नियम हे । न्यायवाक्य के 
साधारण नियमों' का प्रयोग करके भी इन दो 'ग्रसाधारण नियमों' की 
सत्यता दिखाई जा सकती है । जेसे-- 

(१) पहले क्रस में विधेय-वाक्य vase सामान्य होगा ।' 

इस नियम की सत्यता प्रतिलोम-विधि से प्रामाणित की जा सकती 
हें । यदि विधेयवाकय सामान्य नहीं हो तो विशेष होगा aa, उसमें 
हतुपद सर्वांशी नहीं होगा.। न्यायवाक्य में '्रसर्वांशी हेतु' का दोष न 
हो इसलिए हेतुपद को उद्देशवावेथ में सर्वांशी होना आवश्यक होगा । 
पहले क्रम में उद्देशवाकय में हेतुपद विधेय रहता हे । उसके सर्वांशी होने 
का अर्थ हूँ कि वह वाक्य ग्रवश्य निषेधात्मक होगा | 


In the first figure, the major premise must be 
universal 
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a 


उद्देशवाक्य निषेधात्मक होने का मतलब ह कि विधेयवाक्य 
अवश्य विधानात्मक (क्योंकि दो निषेधात्मक वाक्यों के ग्रावार पर कोई 
निष्कर्ष नहीं निकलता) और निष्कर्ष निषेवात्मक होगा । निष्कर्ष के 
'निषेधात्मक होनें से उसमें ‘fa’ सर्वांशी होगा । कितु वह यहां विधानात्मक 
आधारवाक्य के विधेय,होने के कारण सर्वांशी नहीं होगा । इस तरह, पहले 
क्रम में न्यायवाक्य के विधेयवाक्य को यदि सामान्य न मान कर विशेष 
मानें तो जा कर अनुचित विधेय" का दोष ग्रा जाता <I 

(२) पहले क्रम में उद्देश-वाक्य waar विधानात्मक होगा ।` 

यदि उद्देशवाक्य विधानात्मक न हो कर निषेधात्मक हो तो कोई 
निष्कर्ष नहीं निकलेगा । कैसे ? इसके निषेधात्मक होने से विधेयवाक्य 
अवश्य विधानात्मक, और निष्कर्ष निषेधात्मक होंगे । निष्कर्ष के निषेधा- 
त्मक होने से उसमें 'वि' सर्वांशी होगा fag वह यहाँ विधानात्मक 
आधारवाक्य के विधेय होने के कारण सर्वांशी नहीं होगा | इस तरह, पहले 
क्रम में न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य को विधानात्मक न मान कर निषेधात्मक 
मानें तो अनुचित विधेय' का दोष ग्रा जाता है । अतः, यह प्रामाणित 
हुआ कि इसका उद्देशवाक्य श्रवस्य विधानात्मक होगा | 

* TE * 

पहले क्रम के इन दो असाधारण नियमो' को आधारवाक्यो के सोलह 
संभव संयोगों पर सीधे लागू करके भी देख सकते हैँ कि यहां यही चार 
संयोग सिद्ध sett । वें सोलह संभव संयोग हैं-- 

“ग्रा-प्रा ‘ga? ‘ar ओ-आ' 

me ot ईनए ओ-ए' 


‘Tilicit Major.  *In the first figure, the minot 
premise must be affirmative. - 
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ग्रा" P Y-F 1 F 'ग्रो-ई 
श्रा Fi श्रो” ए-ओ' = fa ) ‘oy ay’ 


3 ८ l. >. क्योंकि 
पहले नियम के अनुसार ग्रन्तिम आठ संयोग असिद्ध हें, क्य 
उनके विषेयवाक्य सामान्य नहीं हे । दूसरे नियम के अनुसार आ'-ए' 


TA a 


ए', ~ओ, तथा ए-श्रो' भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनके उद्देश- 
वाक्य विधानात्मक नहीं है । शेष चार ही संयोग पहले क्रम में सिद्ध 
हे, जो हम ऊपर देख चुके हे । 


6 ११--दूसरे क्रम के सिद्ध संयोग' 
आधार-वाक्यो में हेतु के स्थान दुसरे क्रम में इस प्रकार रहते हे 
fag 
i tS? 
उ--हे 


“दूसरे क्रम में भी उन्हीं आठ संभव सिद्ध संयोगों की परीक्षा करके 
देखें कि उनमें कौन सिद्ध ठहरते हें और कौन असिद्ध-- 
(2) ‘ava संयोग का दूसरे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


ग्रा-- सभी ‘fa’ है! है सभी प्राणी” 'मरणशील' हे, 
ग्रा-- सभी उ है हे, सभी मनुष्य” मरणशील' हें 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष नहीं 


यहां हेतुपद दोनों वाक्यों में असर्वाशी ही हे । अतः, इनके आधार 


पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । दूसरे क्रम में यह संयोग श्रसिद्ध ठहरा । 
(२) आ'-ए' संयोग का दूसरे क्रम' में यह रूप होगा-- 

आ-- सभी वि! हि हैं सभी मनुष्य' 'दविपद' हें, 

ए'-- कोई उ हैं नहीं हैं, कोई घोड़ा 'द्विपद' नहीं है, 


"Valid Moods of the Second Figure. 
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कोई 'उ' fa नहीं है। . . कोई घोडा भनुष्य़ नहीं है । 

यहां, हेतुपद उद्देशवाक्य में सर्वांशी है । एक आधारवाक्य के निषेधा- 
त्मक होने के कारण निष्कर्ष निषेधात्मक होगा । दोनों श्राधारवाक्यों 
के सामान्य होने के कारण उनका निष्कर्ष भी सामान्य हो सकता हे । 
अर्थात्‌ निष्कर्ष 'ए' वाकय होगा आधारवाक्यो में वि' और 'उ' दोनों 
के सर्वांशी होने के कारण किसी अनुचित दोष' की भी आशंका नहीं 
इस तरह, यह संयोग सिद्ध ठहरा । न्यायवाक्य के इस रूप का सांकेतिक 
नाम कामेस्ट्रेस्‌ 

(३) आई” संयोग का दूसरे “क्रम में यह रूप होगा-- 


आ'-- सभी वि हे' हैँ, ' सभी भनुष्य' द्विपद' हे 
ro कछ उ' त 5 कुछ प्राणी! 'द्रिपद हे 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष नहीं 


यहां, हेतुपद किसी भी श्राधारवाक्य में सर्वांशी नहीं हे, इसलिए 
कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता | दूसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध ठहरा | 
(४) श्रा-श्रो संयोग का दूसरे “क्रम में यह रूप होगा-- 


आ'-- सभी ‘fa’ हि हैं सभी aqa 'द्विपद' हैं, 
ग्रो-- ag उ' हि! नहीं है, कुछ mi द्विपद' नहीं हैं 
.. कुछ उ' वि' नहीं है । . . कुछ प्राणी' मनुष्य नहीं हैँ । 


यहां, हेतुपद उद्देशवाक्य में सर्वांशी है । एक आधारवाक्य के निषेवा- 
त्मक और विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी अवश्य निषेधात्मक और 
विशेष होगा | निषेधात्मक निष्कर्ष में 'वि' सर्वांशी होगा । वह आधार 
वाक्य में भी सर्वांशी हे । भ्रतः, अ्रनुचित विधेय' दोष की आशंका नहीं 
हे । इस तरह, दूसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध ठहरा । इसका सांकेतिक 
नाम हे बारोको! 


१ Camestres. 3 Baroco. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


परपरानमान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न्यायवाक्य, शुद्ध ] दुसरे क्रम के सिद्ध संयोग १८२ 


“el 
hf 


(५) T-a संयोग का दुसरे "क्रम में यह रूप होगा-- 


th कोई fad “हं नहीं है, कोई मनष्य' चतृष्पद तह a 
‘a — सभी 'उ' है हें सभी घोड़े चतुष्पद हुँ 
कोई उ 'वि' नहीं हैँ। . . कोई घोडा' 'मनष्य नहीं ह 
यहां, हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वांशी है । एक आवारवाक्य के 


निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष निषेधात्मक होगा । दोनों आधार- 

वाक्यो के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष भी सामान्यहो सकता है। श्रतः, 

निष्कर्ष ए' वाक्य हो सकता है । ऐसा होने में किसी अनुचित दोष' को 

भी आशंका नहीं हैं, क्योंकि आवारवाक्यो में उ' और 'वि' दोनों सर्वांशी 

हैँ । निष्कर्ष में वे मज़े में सर्वाशी हो सकते हे । ग्रतः, दूसरे क्रम में यह 

संयोग सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम है--केसारे' । 
(६) 'ए'-ई' संयोग का दूसरे क्रम' मे यह रूप होगा-- 


'ए-- कोई fa हैं नहीं है, कोई Tag’ डरपोक” नहीं है, 
ई कुछ उ' है! हे, कुछ जानवर' 'डरपोक' हैं 
कुछ उ' 'बि' नहीं है। कुछ जानवर' 'सिंह' नहीं हैं । 


यहां, हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वाशी हे । एक आधारवाक्य के 
निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष निषेधात्मक होगा और, एक ग्राधार- 
वात्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा । अर्थात्‌, निष्कर्ष 
ओ' वाक्य होगा । निषेधात्मक निष्कर्ष में ‘fe’ सर्वांशी होगा । वह 
आधारवाक्य में भी सर्वांशी हे; इससे ग्रनुचित विधेय का दोष नहीं 
हो सकता | अ्रतः, दूसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध ठहरा । इस न्याय- 
वाक्य का सांकेतिक नाम हे--फेस्टीनो' 

(७) F-a संयोग का दूसरे “क्रम में यह रूप होगा-- 
ई कछ वि हे' हे कुछ 'प्राणी' अण्डज/ हें 


* Cesare. 3 Festino. 
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m सभी 'उ' हैं! है, सभी 'कवूतर' 'श्रण्डज' हें, 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष ad 


यहां, हेतुपद किसी भी ग्राथारवाक्य में सवांशी नहीं हूँ। श्रतः, 
कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता | दूसरे क्रम में यह संयोग असिद्ध ठहरा । 


(८) N-a संयोगका दूसरे क्रम में यह रूप होगा-- 


आ'-- कुछ ‘fa’ हे' नहीं कुछ 'मनुष्य' ज्ञानी नहीं हें, 
ग्रा-- सभी 'उ' हैं हैं सभी योगी ज्ञानी हैं 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष नहीं 


यहां, हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वांशी है, अतः असर्वाशी हेतु' का दोष 
नहीं है । एक आधारवाक्य के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष निषेधा- 
त्मक होता | तव, उसमें fa’ सर्वांशी होता । कितु आधारवाक्य में वह 
असर्वाशी ही है । wa: इनके आधार पर निष्कर्ष निकालने में श्रनुचित 
विधेय' का दोष हो जायगा । दूसरे क्रम में यह संयोग असिद्ध 
ठहरा । 
6 १२--दूसरे क्रम के अपने नियम' 
दूसरे क्रम में आधारवाक्यो के आठ संभव सिद्ध संयोगों की परीक्षा 
करके देखा कि उनमें केवल चार सिद्ध ठहरते हँ । निष्कर्ष के साथ इन 
सिद्ध न्यायवाक्यो को द्वितीय-क्रम-सिद्ध-संयोग कहते हें । उन्हें एक 
साथ रख कर देखें कि उनमें क्या समानतायें ह-- 
'ए'-श्रा-ए' केसारे 
आ'-'ए'-'ए' कामेस्‍्टेंप 
‘gS ay फेस्टोनो 
'्ा-ओ'-ओ' बारोको 


‘The Special Rules of the Second Figure. 
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इनमें तीन समानतायें हेँ--(१) सभी में विधेयवाक्य सामान्य हे, 

(२) सभी में एक आधारवाक्य अ्रवश्य निषेधात्मक है, और (३) सभी 
में निष्कर्ष निषेधात्म हे । दूसरे क्रम के यही तीन ग्रपने असाधारण नियम 
हँ । न्यायवाक्य के साधारण नियमों का भी प्रयोग करके इनकी सत्यता 
प्रामाणित कर सकते हे । जैसे-- 

(१) दुसरे क्रम में विधेयवाक्य अवश्य सामान्य होगा ।' 

यदि विवेयवाक्य सामान्य नहीं हो तो विशेष होगा । तव, उसका 
उद्देश ‘fa’ सर्वांशी नहीं होगा । निष्कर्ष में भी वह सर्वांशी नहीं हो 
सकता । निष्कर्ष में fa के सर्वांशी न होने का re हुआ कि वह विधाना- 
त्मक होगा, क्योंकि निषेधात्मक वाक्य का विधेय अवश्य सर्वांशी होता हैं । 
फिर, निष्कर्ष के विधानात्मक होने का श्रर्थ हे कि दोनों आधारवाक्य 
अवश्य विधानात्मक होंगे, क्योंकि उनमें एक के भी निषेधात्मक होने से 
निष्कर्ष वैसा न हो सकता | यदि दोनों आधारवाक्य विधानात्मक हुए 
तो उनमें हेतुपद के एक बार भी सर्वाशी होने का अवसर नहीं होगा, 
क्योंकि दूसरे क्रम में हेतुपद दोनों श्राधारवाक्यों में विधेय होते हैं | 

इस तरह, यहां विधेयवाक्य के विशेष होने से जा कर '्रसर्वांशी हेतु 
का दोष उपस्थित होता हैं । इससे प्रामाणित हुआ कि दूसरे क्रम में विवेय- 
वाक्य विशेष नहीं किन्तु सामान्य ही होगा | 

(२) दुसरे क्रम में एक ग्राधारवाक्य Baas निषेधात्मक होगा।' 

दूसरे क्रम में हेतुपद दोनों आ्राधार वाक्यों में विधेय होता हे । अतः 
उसे एक वार सर्वाशी होने के लिए एक आधारवाक्य को अवश्य निषेधा- 
त्मक होना होगा, क्योंकि निषेधात्मक वाक्य का ही विधेय सर्वांशी होता 


‘In the Second Figure, the major premise 
must be universal. Tn the Second Figure, 
one of the premises must be negative. , 
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है । यदि दोनों श्राधारवाक्य विधानात्मक हुए तो हेतुपद के एक बार 
भी सर्वांशी न होने के कारण 'श्रसर्वाशी हेतु का दोष हो जायगा । इससे 
प्रामाणित हुआ कि दूसरे क्रम में एक आधारवाक्य अवश्य निपेधात्मक 
होगा । 

(३) दूसरे कम में निप्कर्ष अवश्य निषेधात्मक होगा ।' 

यदि निष्कर्ष निषेधात्मक न हुआ तो विधानात्मक होगा । तब, 
दोनों श्राधारवाक्य भी विधानात्मक होंगे । वैसी दशा में, जैसा ऊपर 
देख चुके हे, हेतुपद के एक बार भी सर्वांशी होने का अवसर न होगा । 
इस तरह, निष्कर्ष को विधानात्मक मानने से जा कर, 'ग्रसर्वांशी हेतु का 
दोष उपस्थित होता हे । इससे यह नियम घ्रामाणित हुआ कि दूसरे क्रम 
में निष्कर्ष श्रवस्य निषेधात्मक होगा | 

za तीन असाधारण नियमों' को उन सोलह संभव संयोगों पर लागू 
कर निश्चित कर सकते हैं कि दूसरे क्रम में कोन सिद्ध होंगे, और कौन नहीं । 
पहले नियम से अन्तिम आठ संयोग श्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका विधेय 
वाक्य सामान्य नहीं है । दूसरे नियम के अनुसार 'भ्रा'-श्रा', और ग्रा 
$ असिद्ध हे. क्योंकि इनमें एक भी निषेधात्मक नहीं है । इसी नियम 
के अनसार 'ए'-'ए' और 'ए'-ओ' भी असिद्ध हे, क्योंकि ये दोनों निषेधा- 
त्मक हे । शेष चार संयोग ही सिद्ध हैं, जिनके सांकेतिक नाम है-- 
केसारे, कामेस्ट्रेस्‌, फेस्टीनो और वारोको । 


६ १३--तीसरे क्रम के सिद्ध संयोगः 
तीसरे क्रम में हेतुपद के स्थान ग्राधारवाक्यों में इस प्रकार होते 
है-- 


‘In the Second Figure, the conclusion must be 
negative. ` Valid Moods of the Third Figure. 
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इस क्रम में भी आठ संभव सिद्ध संयोगो की परीक्षा करके देखें कि 
उनमें कौन सिद्ध ठहरते हें और कौन असिद्ध । 


(१) ‘ora संयोग का तीसरे 'क्रम में यह रूप होगा-- 


आ'-- सभी हे' ‘fa’ हे, सभी भारतीय” स्वतंत्र” हैं 
आ'-- सभी है उ' हैं, सभी भारतीय” देशभक्त' हें, 
कुछ उ' 'वि' हैं। .`. कुछ देशभक्त' ‘cada’ हें । 


यहां हेतुपद दोनों आधारवाक्यो में सर्वांशी है । दोनों आधारवाक्यों 
के विधानात्मक होने के कारण उनका निष्कर्ष भी विधानात्मक होगा । 
दोनों आधारवाक्यो के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष भी सामान्य हो 
सकता था; fag आधारवाक्य में उ' के सर्वांशी न होने के कारण निष्कर्ष 
में वह ग्रसवीशी ही रहेगा । अतः, निष्कर्ष सामान्य न हो कर विशेष ही 
होगा । अर्थात्‌, वह ई' वाक्य होगा । 'ई' वाक्य में कोई पद सर्वांशी 
नहीं होता; अतः किसी 'ग्रनुचित दोष' के होने की भी संभावना नहीं है । 
तव, यह संयोग तीसरे क्रम में सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य का सांकेतिक 


नाम दाराप्ती है ! ; 
(२) ‘are’ संयोग का तीसरे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


'ग्रा-- सभी हू! ‘Fe? है, सभी 'मनुष्य' "द्विपदः हें, 
T— कोई हे' उ! नहीं है, कोई 'मनुष्य' चतुष्पद' नहीं हँ, 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष नहीं 


यहां, हेतुपद दोनों ्राधारवाक्यों में सर्वांशी हे । एक आधारवाक्य 


* Darapti. 
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के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निपेधात्मक होगा, और तव 
उसमें ‘fa’ सर्वांशी होगा । कितु आधारवाक्य में वि' सर्वांशी नहीं है । 
श्रत:, aqa विधेय' दोष हो जाने के कारण यह संयोग Alas ठहरा | 
इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता | 

(३) श्रा-ई' संयोग का तीसरे क्रम में रूप होगा-- 


आ--- सभी हे fa हू सभी 'मनृप्य' ‘feta’ हे 
pes कछ हें प्त है, क्‌छ मनुष्य 'गोरे' हें, 
कुछ 'उ' वि'है। .'. कुछ 'गोरे' 'द्विपद' हे । 


यहां, हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वांशी है । दोनों श्राधारवाक्यों के 
विधानात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी विधानात्मक होगा । एक श्राधार- 
वाक्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा । श्रर्थात्‌ वह ई' 
वाक्य होगा । ई वाक्य में कोई पद सर्वांशी नहीं हे, श्रत: किसी अनुचित 
दोष” की आशंका भी नहीं हँ । इस तरह, तीसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध 
ठहरा | इसका सांकेतिक नाम हे दातीसी' । 

(४) ‘avon’ संयोग का तीसरे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


'ग्रा-- सभी हि वि हे, सभी ‘aa’ R हे, 
a क्छ हि ey नहीं है, क्छ वृक्ष ‘ag’ नहीं हैं, 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष नहीं 


यहां, हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वांशी हे । एक श्राधारवाक्य के 
निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होता । और तब उसमे 
‘fa’ सर्वांशी होता । कितु आधारवाक्य में ‘fa’ सर्वांशी नहीं हैं। श्रत 
अनुचित विधेय' दोष उत्पन्न होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता | 
. तीसरे क्रम में यह संयोग ग्रसिद्ध ठहरा | 
(५) Y-a संयोग कां तीसरे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


‘Datisi. i 
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'ए'-- कोई हि वि नहीं है, कोई चोर” सत्यवादी' नहीं है, 
ग्रा सभी हे 'उ' है सभी चोर हिसक' हैं 
Eve कुछ उ' 'वि' नहीं है। .'. कुछ हिसक' सत्यवादी' नहीं हैं । 
यहां, हेतुपद दोनों आधारवाक्यो में सर्वांशी है । एक आधारवाक्य 
के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा । दोनों 
आवारवाक्यो के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष सामान्य हो सकता था । 
कितु, श्राधारवाक्य में उ' ग्रसर्वांशी होने के कारण वह निष्कर्ष में सर्वांशी 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌, निष्कर्ष सामान्य नहीं होगा; 'ग्रो' होगा । 
इस तरह, यह संयोग तीसरे क्रम में सिद्ध ठहरा । इसका सांकेतिक नाम 
है फेलाप्तोन । ॥ 

(६) 'ए'-'ई' संयोग का तीसरे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 
'ए'-- कोई हें fa नहीं है, कोई मनृष्य' 'चतुष्पद' नहीं हे, 
'इ'-- ag ez कुछ 'मनुष्य' काने हूँ, 
< कुछ 'उ' 'वि'नहींहेँ। .'. कुछ काने' 'चतुष्पद' नहीं ह । 

यहां, हेतुपद विधंयवाक्य में सर्वांशी है। एक आधारवाक्य के 
निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा । और, एक 
आधारवाक्य के विशेष होने से निष्कर्ष भी विशेष होगा । अर्थात्‌, वह AT 
वाक्य होगा । निष्कर्ष के निषेघ्रात्मक होने के कारण उसमें वि सर्वांशी 
होगा । वह यहां आधारवाक्य में भी सर्वांशी हैं, Aa: अनुचित विधेय' 
का दोष नहीं हो सकता । इस तरह, तीसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध ठहरा । 
इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम है फेरीसोन्‌' । 

(७) ‘S-ar संयोग का तीसरे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


पक कुछ दि ‘fa’ है, कुछ 'पंजाबी' वीर हें, 
“आ-- सभी हैं उ हे, सभी 'पंजाबी' भारतीय हें, 
*Felapton. *Ferison. 
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यहां, हेतुपद उद्देशवाक्य में सर्वांशी हे । दोनों आधारवाक्यों के 
विधानात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी विधानात्मक होगा । एक आधार- 
वाक्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा । अर्थात्‌ वह 'ई' 
वाक्य होगा । ई? वाक्य में कोई पद सर्वाशी नहीं होता, अतः किसी 
अनुचित दोष' की संभावना नहीं हे । इस तरह, यह संयोग तीसरे क्रम 
में सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम हैं दीसामीस्‌*। 

(८) -ar संयोग का तीसरे क्रम' में यह रूप होगा-- 


ओ-- कुछ हे ‘fa’ नहीं है, कुछ श्राम' AS नहीं हें, 
ग्रा-- सभी है 'उ' ह, सभी ‘am’ फल' हें 
कुछ 'उ' वि नहीं हैं। . . कुछ फल' मीठे” नहीं हैँ। 


यहां, हेतुपद उद्देशवाकय में सर्वांशी हैं एक आधारवाक्य के विशेष 
और निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी वैसा ही होगा । श्रर्थात्‌ वह 
‘AY वाक्य होगा । निष्कर्ष के निषेधात्मक होने के कारण उसमें ‘fa’ 
सर्वांशी होगा । वह आधारवाक्य में भी सर्वांशी है, अतः भ्रनुचित दोष' 
नहीं हो सकता | इस तरह, तीसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध ठहरा । इस 
च्यायवाक्य का सांकेतिक नाम हे बोकार्डो' । 

6 १४ तीसरे क्रम के अपने नियमः 

तीसरे क्रम में भी आधारवाक्यों के आठ संभव सिद्ध संयोगों की 
परीक्षा करके देखा कि उनमें केवल दो को छोड़ शेष छः सिद्ध ठहरते हँ । 
निष्कर्ष के साथ इन सिद्ध न्यायवाक्यों को तृतीय-क्रम-सिद्ध-संयोग कहते 
Èl उन्हें एक साथ रख कर देखें कि उनमें क्या समानतायें हॅ-- | 


* Disamis. * Bocardo. 
“The Special Rules of the Third Figure. 
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स्थायदादय, शुद्ध ] तीसरे क्रम के अपने नियर 


~o 
m 
20 


भ्रा--प्रा--ई' दाराप्ती 
'ग्रा--ई--ई' i 
'ए--भ्रा--श्रो' फेलाप्तो 
ए--ई---ओो' फेरीसीन्‌ 
'ई--श्रा--ई' दौसामोस्‌ 
'ओ--श्रा--'ग्रो' बोकार्डो 

इनमें दो समानतायें हे--(१) सभी के उद्देशवाक्य विधानात्मक 
हैं, (२) सभी में निष्कर्ष विशेष हँ । तीसरे क्रम के यही अपने ग्रसाधारण 
नियम हूँ । न्यायवाक्य के साधारण नियमों का प्रयोग करके भी तीसरे 


क्रम के इन आसाधारण नियमों की प्रामाणिकता दिखाई जा सकती है । 
जैसे-- 

(१) तीसरे क्रम में उद्देशवाक्य विधानात्मक हो होया ।' 

यदि उद्देशवाक्य विधानात्मक न हुआ तो निषेधात्मक होगा । तब 
विधेयवाक्य विधानात्मक होगा, क्योंकि दो निषेधात्मक वाक्यों के आधार 
पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । और, एक आधार वाक्य के निषेधात्मक 
होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा । निष्कर्ष के निषेधात्मक 
होने से उसमें ‘fa’ सर्वांशी होगा कितु वह विधानात्मक विधेयवाक्य 
में विधेय होने के कारण सर्वाशी नहीं हो सकता । अतः, उद्देशवाक्य को 
निषेधात्मक मानने से जा कर '्रनुचित विधेय” का दोष हो जायगा । 
इससे यह नियम प्रामाणित हुआ कि तीसरे क्रम में उद्देशवाक्य विधानात्मक 
ही होगा । _ 

(२) तीसरे क्रम में निष्कर्ष विशेष ही होगा ।' 


"In the third figure, the minor premise must 
be affirmative. `In the third figure, the conclusion 
must be particular. 
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१९२ पाइचात्य तर्कशास्त्र | &, २, परंपरानुमान 


यदि निष्कर्ष विशेष नहीं हो तो सामान्य होगा । निष्कर्ष कर्ब के सामान्य 
होने at wa है कि उसमें उ सर्वांशी हे | निष्कर्ष में उ? के सर्वाशी 
होने से उसे आधारवाक्य में भी सर्वांशी होना चाहिए । तीसरे क्रम में 
उद्देशवाक्य में उ' विधेय होता हूँ, अत उसके सर्वांशी होने का श्रर्थ हे कि 
वह निषेधात्मक वाक्य होगा, क्योंकि विधानात्मक वाक्य का विषेय कभी 
सर्वांशी नहीं होता । उद्देशवाक्य के निषेधात्मक होने से विधेयवाक्य 
विधानात्मक और निष्कर्ष निषेधात्मक होगा । निष्कर्ष के निषेधात्मक 
होने से उसमें fa’ सर्वांशी होगा; और तव उसे विधेय वाकय में भी सर्वांशी 
होना चाहिए । कितु श्रभी देख चुके हैं कि विधेयवाक्य विधानात्मक होगा; 
आर इस कारण इस क्रम में उसमें fa’ सर्वाशी नहीं होगा । ग्रतः, निष्कर्ष 
को सामान्य मान लेने से जा कर 'ग्रनुचित विवेय दोष उत्पन्न हो जाता 
है । इससे यह नियम प्रामाणित हुआ कि तीसरे क्रम में निष्कर्ष ग्रवव्य 
विशेष होगा । 
अब, इन असाधारण नियमों को उन सोलह संभव संयोगों पर लागू 
“कर निश्चित कर सकते है कि तीसरे क्रम में कौन सिद्ध होंगे और कौन नहीं । 
पहले नियम से ये संयोग असिद्ध ठहरते है-आ'-ए, आ-ओ', ए~ए'; 
“vig! ‘gc’, 'ई'-भ्रो', ओए, और 'ओ'-ओ', क्योंकि इनके 
'उद्देशवाक्य विधानात्मक नहीं हैं | 
S-F और ई-श्रो, इन दो संयोगों को इस साधारण नियम से 
प्रसिद्ध ठहरा सकते हैं कि दो विशेष-वाक्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष 
नहीं निकलता (नियम ५.) । इन्हें असाधारण नियम से श्रसिद्ध ठहराने 
के लिए कुछ पुस्तकों में तीसरे क्रम का एक और श्रसाधारण नियम स्वीकार 
“किया गया हे, कि दोनों ग्राधारवाक्यों में एक भ्रवश्‍्य सामान्य होगा | 
“और इसे साधारण नियमों से इस प्रकार प्रामाणित करते हैं कि 
तीसरे क्रम में हेतुपद दोनों श्राधारवाक्यों में उद्देश होता हे, श्रत: उसे कम 
“से कम एक वार सर्वांशी होने के लिए एक को ग्रवदय सामान्य होना होगा । 
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- कितु, यथार्थ में यह नियम तो न्यायवाक्य का ८ वां साधारण नियम 
ही हे । तब, इस क्रम के सिद्ध संयोग हुए--दाराप्ती, दीसामीस, दातीसी, 
फलाप्तोन्‌, बोकाडौं, और फेरीसोन्‌ । 

6 १५--चोथे क्रम के सिद्ध संयोग' 
चौथे क्रम में हेतुपद के स्थान आधारवाक्यो में इस प्रकार होते हे-- 
विहे! 
'हे--'उ' 
इस क्रम में भी आठ सम्भव सिद्ध संयोगों की परीक्षा करके देखें 
कि उनमें कौन सिद्ध ठहरते. हैं और कौन असिद्ध-- 


(१) ar-a संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


“ग्रा--सभी ‘fe’ Y हे, सभी 'तिवारी' ब्राह्मण’ हे 
'ग्रा--सभी g Si है, सभी ब्राह्मण” “हिन्दू हा 
h ; कुछ ला ‘fey है l : (> कुछ हिन्दू “तिवारी' हें l 


यहां, हेतुपद उद्देशवाक्य में सर्वांशी है । दोनों श्राधारवाक्यों के 
विधानात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी विधानात्मक होगा । आधारवाक्य 
में उ' सर्वांशी होने के कारण निष्कर्ष में भी वैसा ही होगा । अर्थात्‌ 
निष्कर्ष विशेष विधानात्मक. (=F) होगा । ई वाक्य में कोई पद 
सर्वांशी नहीं होता; भ्रतः, किसी अनुचित दोष' की आशंका नहीं है । 
इस तरह, यह संयोग चौथे क्रम में सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य का 
सांकेतिक नाम है ब्रामान्तीप्‌ ।' 

(२) ‘ave’ संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


आ'--सभी वि' हैः है, सभी ‘are’ हिन्दू' हे. 
‘Valid moods of the Fourth Figure. 
*Bramantip. 
१२ 
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'ए' कोई हे' 'उ' नहीं है, कोई ‘fee’ मुसल्मान' नहीं हें, 


` 


. . कोई 'उ' fa नहीं - .कोई 
यहां, हेतुपद उद्देशवाक्य में सर्वांशी है । एक आवारवाक्य के निषे- 
धात्मक होने के कारण निष्कर्ष निषेधात्मक होगा । दोनों आधारवाक्यों 
के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष भी सामान्य हो सकता है । अर्थात्‌ 
यह 'ए' वाक्य होगा । आधारवाक्यो में उ' और ‘fa’ दोनों सर्वाशी 
हे; अतः निष्कर्ष में उनके सर्वांशी होने से कोई दोष नहीं । इस तरह, 
यह संयोग चौथे क्रम में सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम 
है कामेनेस्‌*। 
(३) “आ'-ई' संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


e 


ई मुसल्मान' 'ब्राह्मण' नहीं है । 


'ग्रा-र्‍सभी वि है हैं, सभी ‘ara’ 'फल' हे, 
o= कुछ हि (उः छ) कुछ “फल? 'कुंटीले' हे 
कोई निष्कर्ष नहीं | कोई निष्कर्ष नहीं | 


यहां, हेतुपद किसी भी झाधारवाक्य में सर्वांशी नहीं है अतः इनसे 
कोई निष्कर्षं नहीं निकल सकता | यह संयोग चौथे क्रम में असिद्ध ठहरा | 
(४) ar-a संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


'ग्रा--सभी ‘fa’ हे है, . सभी 'गाय' ‘ager’ हें, 
श्रो-कुछ हे! a नहीं है, कुछ “चतुष्पद' ‘ate’ नहीं हैं, 
कोई निष्कर्ष नहीं । कोई निष्कर्ष नहीं । 


यहां भी ऊपर ही की तरह हेतुपद आधारवाक्यो में एक वार भी 
सर्वांशी नहीं हे । ग्रतः इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता । यह 
संयोग चौथे क्रम में ग्रसिद्ध ठहरा । 

(५) 'ए-श्रा संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


*Camenes. 
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न्यायवाक्य, शुद्ध | चोथे क्रम के सिद्ध संयोग १९५ 
ए-- कोई “वि 2 नहीं है कोई 'निर्धन' सेठ” नहीं है, 
'ग्रा--सभी है 'उ' है, सभी 'सेठ' दानी” हे, 

` * कुछ 'उ 'वि' नहीं हे।. .'. कुछ दानी’ "निर्धन नहीं हुँ! 


यहां, हेतुपद दोनों आधारवाक्यो में सर्वांशी हे । एक ग्राधारवाक्य 
के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष निषेधात्मक होगा । दोनों आधार- 
वाक्यों के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष भी सामान्य हो सकता था । 
कितु आवारवाक्य में 'उ' श्रसर्वांशी होने के कारण निष्कर्ष में सर्वांशी 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌ निष्कर्ष सामान्य नहीं हो सकता; वह विशेष 
ही (ओ') रहेगा । निष्कर्ष में 'वि' सर्वांशी है, वह श्राधारवाक्य में भी 
सर्वांशी है | इस तरह, यह संयोग चौथे क्रम में सिद्ध ठहरा | इस न्याय- 
वाक्य का सांकेतिक नाम है फेसापो' । 

(६) 'ए-ईः संयोग का चौथे “क्रम” में यह रूप होगा-- 


'ए' कोई बि हे' नहीं है, कोई 'पण्डित' 'मूर्ख' नहीं है, 
“= क्छ a SP हें, कुछ 'मूखं' चमार” हें, 
+ कुछ 'उ' 'वि' नहीं हैं। . . कुछ 'चमार’ पण्डित’ नहीं हे । 


यहां, हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वांशी है । एक ग्राधारवाक्य के निषे 
धात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा । एक ग्राधारवाक्य 
के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा । अर्थात्‌ वह ओओ' 
वाक्य होगा । निष्कर्ष के निषेधात्मक होने से उसमें fa सर्वांशी होगा; 
वह आधारवाक्य में भी सर्वांशी है, अतः अनुचित विधेय' का दोष नहीं 
श्रा सकता | इस तरह, यह संयोग चौथे क्रम में सिद्ध ठहरा । इस न्याय- 
वाक्य का सांकेतिक "नाम हे फ्रेसीसोन्‌' । 

(७) ‘Ser’ संयोग का चौथे क्रम' में यह रूप होगा-- 
ई कुछ वि हैं! है, कुछ भारतीय' ब्राह्मण हे 


‘ Fesapo. . ' Fresison. 
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आ'--सभी 'हे' उ है, सभी ब्राह्मण हिन्दू हैँ 
कुछ उ' ‘fa’ है । . . कुछ हिन्दू भारतीय हैं। 


यहां, हेतुपद उद्देशवाक्य में सर्वांशी है। दोनों श्राधारवाक्यों के 
विधानात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी विधानात्मक होगा । एक आधार- 
वाक्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा । अर्थात्‌ वह 
‘© वाक्य होगा F वाक्य में कोई पद सवीशी नहीं होता, अतः किसी 
अनुचित दोष' की आशंका नहीं है । इस तरह, यह संयोग चौथे क्रम में 
सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम है दीमारीसू । 

(८) W-ar संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


“मो --कुछ ‘fe’ हि नहीं हैं, कुछ अफ्रीकी' 'हबशी' नहीं हें, 
“ग्रा--सभी है 'उ' हे, सभी 'हवशी' काले हैं 
कोई निष्कर्ष नहीं । कोई निष्कर्ष नहीं । 


यहां, हेतुपद दोनों आधारवाक्यो में सर्वांशी है । एक ग्राधारवाक्य 


' के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा ।. तब, 


इसमें वि' सर्वांशी होगा । कितु यहां आधारवाक्य में ‘fa’ सर्वांशी नहीं 
हे । श्रतः अनुचित विधेय” का दोष उपस्थित हो जायगा । इस तरह, 


यह संयोग चौथे क्रम में भ्रसिद्ध ठहरा । 


6 १६--चौथे क्रम के अपने नियम' 
चौथे क्रम में भी आधारवाक्यों के आठ सम्भव सिद्ध संयोगों की 
परीक्षा करके देखा कि उनमें तीन को छोड शेष पाँच सिद्ध ठहरते हैं । 
निष्कर्ष के साथ इन सिद्ध न्यायवाक्यों को “चतुर्थ-क्रम-सिद्ध-संयोग” कहते 
हैं। उन्हे एक साथ रख कर उनकी परीक्षा करे 


*Dimaris. 
*The Special Rules of the Fourth Figure. 
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m--g ब्रामान्तीप्‌ 
आ-ए-ए' कामेनेस्‌ 
'ए-भ्रा-भ्रो' फेसापो 
'ए-ई-गओरो' फ्रेसीसोन्‌ 
ई-आ-ई” दीमारीस्‌ 
इन्हें देखने से इनमें ये नियम निकलते eC 
(१) यदि विधेयवाक्य विधानात्मक हो, तो उद्देशवाक्य सामान्य 
होगा । 
(२) यदि उद्देशवाक्य विधानात्मक हो, तो निष्कर्ष विशेष 
होगा । ; 


W, 


(३) यदि कोई भी आधारवाक्य निषेधात्मक हो, तो विधेयवाक्य | 


सामान्य होगा ।' 


न्यायवाक्य के साधारण नियमों को भी लागू करके इन असाधारण 
नियमों की प्रामाणिकता दिखाई जा सकती है । जैसे-- 

(१) यदि विधेयवाक्य विधानात्मक हो तो इसमें हेतुपद सर्वाशी 
नहीं हो सकता | अतः इसे उद्देशवाकय में सर्वांशी होना अवश्य चाहिए । 
इस क्रम में हेतुपद उद्देशवाक्य में उद्देश होता हे । उसके सर्वांशी होने 
का अर्थ हे कि वाक्य सामान्य होगा । 


ऊ 


१ (१) Ifthe major premise be affimative, the 
minor must be universal. 

(2) If the minor premise be affirmative, the 
conclusion must be particular. 

(3) If either premise be negative, the major 
must be universal. 
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(२) यदि उद्देशवाक्य विधानात्मक हो, तो इसमें उद्देशपद सर्वांशी 


नहीं होगा । अतः यह निष्कर्ष में भी सर्वांशी नहीं हो सकता । 
निष्कर्ष में उद्देश के असर्वाशी होने का अर्थ हे कि वह वाक्य विशेष 
होगा । 

(३) यदि कोई भी आधारवाक्य निषेधात्मक होगा तो निष्कर्ष 
भी निषेधात्मक .होगा | तब, उसका विधेय सर्वांशी होगा । 'ग्रनुचित 
विधेय! के दोष से बचने के लिए उसे विधेयवावय में भी सर्वांशी होना 
होगा । और, इस क्रम में विधेयवाकय में ‘fa’ उद्देश होता हूँ । उसके 
सर्वांशी होते का ग्रर्थ है कि वह वाक्य सामान्य होगा | 

पु 6 १७---संक्षेप 

आधारवाक्यो के कूल सोलह संभव-संयोग हें । न्यायवाक्य के 'साधा- 
रण नियमों को लागू करने पर उनमें केवल ग्राठ संभव-सिद्ध-संयोग 
निकले। j 

ग्राधारवाक्यों के इन आठ 'संभव-सिद्ध-संयोगो' को चारो क्रमों में 
जाँच कर देखा कि प्रथम क्रम में चार, द्वितीय में चार, तृतीय में छः, और 
चतुर्थ में पाँच ऐसे हें जिनसे कोई निष्कर्ष निकलता है । ग्राधारवाक्यों 
के साथ उनके निष्कर्ष-वाक्यों को भी युक्त कर जो ये १६ सिद्ध न्यायवाक्य 
वनते हें उन्हें सिद्ध-न्यायबाक्य-संयोग कहते हैं । 


आओ ‘va “ई-प्रा '्रो-आ' 

आ-ए' ए-ए 2८ F-X T-T X 
aT ToS इ-ई 'ग्रो-ई' > 
‘a aT 'ए-प्रो'> F-X- ओ-झो X 


आधारवाक्यो के ये सोलह 'संभव-संयोग' हैं । > चिह्नित को छोड 
शेष ८ संभव-सिद्ध-संयोग' हे । चार क्रमों में उनके आधार पर इस प्रकार 
१९ 'सिद्ध-न्यायवाक्य-संयोग' बनते हँ-- 
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RR नमक तल कक कक 
संभव-सिद्ध | पहला क्रम | दूसरा क्रम | तीसरा क्रम | चौथा क्रम 
संयोग 


क त त टब - 
पा = 


आशा ग्रा-ग्रा-ग्राा '" m-am- |आ'-आ'-'ई' 
'ग्रा-ए' 5; '्रा-ए'-ए' र आ-ए-ए' 
‘as आर ई-ई र 'ग्रा-ई'-ई' ; 
‘aay $ भग्रा-ग्रो-ग्रो 


'ए~आ' | ए-आ-ए' | ए-आरए | ए-आ-ग्रो |'ए'-आ'-ओ' 
ए | ए-ई-ओ' | ए-ई-ओ' | 'ए-ई-ओ' | ए-ई-श्ओो' 
P-a ji ; ई-आ-ई' | ई-आरई 
aT- aT पछ a श्रो -आ'-गओरो' as 


hm! f, 


इन सिद्ध-न्यायवाक्य-संयोगो के संकेत-सूत्र इस प्रकार हँ-- 


बार्बारा, केलारेण्ट, दारीई, फेरीश्रो; 
(Barbara) (Celarent) (Darii) (Ferio) 
केसारे, कामेस्ट्रेस्‌, फेस्टीनो, बारोको; 
(Cesare) (Camestres) (Festino) (Baroco) 
दाराप्ती, दीसामीस्‌, दातीसी, फेलाप्तोन्‌; 
(Darapti) (Disamis)  (Datisi) (Felapton) 
बोकार्डो, फेरीसोन्‌; 
(Bocardo) (Ferison) 
ब्रामान्तीप्‌, कामेनेस्‌, दीमारीस्‌, फेसापो 
(Bramantip) (Camenes) (Dimatis) (Fesapo) 
फ्रेसीसोन्‌ । 
(Fresison) 


१११८ Mnemonic Lines. इन्हें कण्ठ कर लेना चाहिए। 
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६ १८--सिद्ध-न्यायवाक्य-संयोगों का परस्पर रूपान्तर 


पाइचात्य तकंशास्त्र का आदि प्रणेता युनानी दार्शनिक श्ररस्तू ने 
एक सिद्धान्त बताया जिसे उसने सभी न्यायवाक्य की सिद्धि का आधार 
माना । वह सिद्धान्त युनानी भाषा में ह--डिक्टम्‌ डि श्रोम्नि एट्‌ नल्लो | 
इसका शाब्दिक अर्थ हे--वह कथन जो सभी के विषय में हो और जो 
किसी के भी विषय में न हो । इसका तात्पर्य यह है कि--जो बात किसी 
प्रे वर्ग के साथ सत्य हो, वह बात उसी तरह उस के साथ भी सत्य 
“होगी जो उस वर्ग में अन्तर्गत हे । तकंशास्त्री वेट्ले इस सिद्धान्त का 
विश्लेषण इस प्रकार करता हुँ*-- 


(१) जो वात किसी पूरे वर्ग के साथ सत्य हो, (विधेयवाक्य) 

(२) उस वर्ग में कोई अन्तर्गत हो, (उद्देशवाक्य) 

(३) उस अन्तर्गत के साथ वह बात सत्य हे । (निष्कर्षवाक्य) 

इस विइलेषण को दृष्टि में लाने से स्पष्ट मालूम होता है कि अरस्तू 
के सिद्धान्त के अनुसार विधेयवाक्य को सामान्य होना चाहिए, और 
उद्देशवाक्य को विधानात्मक होना चाहिए । हम देख चुके हे कि ये 
दोनों प्रथम क्रम के अपने असाधारण नियम हें । इससे यह फलित होता 
है कि ग्ररस्त्‌ का उक्त सिद्धान्त प्रथम क्रम' ही पर साक्षात्‌ लागू होता 
है, जिसके सिद्ध न्यायवाक्य-संयोग हँ--बार्बारा, केलारेण्टू, दारीई और 
फेरीओ । ग्रतः, अरस्तू के अनुसार प्रथम-क्रम ही उत्तम क्रम' है । शेष 
तीन हीन क्रम हे, क्योंकि उन पर उक्त सिद्धान्त साक्षात्‌ रूप से लागू 
नहीं किया जा सकता । इस कारण, प्रथम क्रम के चार संयोगों को 
उत्तम-संयोग,' और अन्य क्रमों के शेष पन्द्रह संयोगों को हीन-संयोग 


*Perfect Figure. “Imperfect Figure. 
“Perfect Moods. “Imperfect Moods. 
*Whately, Logic, p. 23. 
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कहते हैँ । अरस्तू किसी 'हीन-संयोग” को किसी 'उत्तम-संयोग' में रूपान्तर 
करके ही उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करता है । 

अतः इस विचार से 'हीन-संयोगों' को 'उत्तम-संयोगों' में रूपा- 
न्तर करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि विना ऐसा किए उनकी प्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं हो सकती । कितु अब हमारे लिए इस रूपान्तर-करण का 
कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हम उनकी प्रामाणिकता दूसरी विधि 
से भी कर ले सकते हँ । अरस्तू ने चौथे क्रम' को स्वीकार नहीं किया था । 
बाद में यह क्रम एक युनानी दार्शनिक गैलेन्‌ द्वारा स्थापित किया गया 
था, जिससे इसे गैलेनियन क्रम भी कहते हैँ । किसी 'हीन-संयोग' को 
'उत्तम-संयोग' में रूपान्तर करके परीक्षा करना अब भले ही अनिवार्यं न रह 
गया हो, किंतु उस विधि के ग्रध्ययन से एक बड़ा लाभ यह है कि इससे 
सिद्ध-त्यायवाक्यों का परस्पर सम्बन्ध तथा उनका ऐक्य साफ हो जाता हे । 

न X * 


(क) रूपान्तर-करण' 


हम देखँगे कि न्यायवाक्य का कोई भी संयोग किसी भी दुसरे संयोग 
में रूपान्तरित किया जा सकता है । ग्रतः, 'रूपान्तर-करण' का व्यापक 
अर्थ हे किसी भी संयोग को दुसरे संयोग में रूपान्तर करना । किंतु यहां 
हमें किसी भी संयोग को किसी दूसरे संयोग में रूपान्तर करने से कोई 
मतलब नहीं हे । यहां तो अरस्तू के श्रनुसार 'हीन-संयोगों' को ही 'उत्तम- 
संयोगों' में रूपान्तर करके उन्हें सिद्ध करना हे । ग्रतः, यहां रूपान्तर- 
करण' का यही सीमित अर्थ है कि--दूसरे, तीसरे और चौथे क्रमों के 
न्यायवाक्यसंयोगों को पहले क्रम के त्यायवाक्यसंयोगों में रूपान्तर करना; 
भ्रौर इस तरह उनकी सिद्धि या श्रसिद्धि की परीक्षा करना | 


* Reduction. 
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“हृपान्तर-करण' की दो विषियां हँ--अ्नुलोम-विधि और प्रतिलोम- 
विधि । 'ग्रनुलोम-विधि’ में किसी 'हीन-संयोग' को, उसके वाक्यों 
को व्यत्यय रादि अनन्तरानुमान की प्रक्रिया से बदल कर या उनके सिल- 
fad में उलट-पलट कर, किसी उत्तम-संयोग' में रूपान्तरित करते हँ । 
और, 'प्रतिलोम-विधि'' में किसी 'हीन-संयोग' के निष्कर्ष के भ्रत्यन्त विरुद्ध 
रूप को ले कर किसी एक श्राधारवाक्य के साथ प्रथम-क्रम में कोई न्याय- 
वाक्य उपस्थित करके निष्कर्ष निकाल कर दिखाते हैं कि यह दूसरे श्राधार- 
वाक्य का अत्यन्त विरुद्ध रूप है । चूँकि श्राधारवाक्य की सत्यता सर्वथा 
नियत होती है, इससे नया निष्कर्ष ्रसत्य ठहरता हे । इस तरह, उस 
'हीन-संयोग' के निष्कर्ष के अत्यन्त विरुद्ध रूप को श्रसत्य दिखा कर उसकी 
सिद्धि स्थापित की जाती है | इन दो विधियों की परीक्षा सविस्तार 
करेंगे । 

* * * 
(ख) रूपान्तर-करण के संकेत 

बार्बारा, केलारेण्ट्‌ आदि जो सिद्ध न्यायवाक्य-संयोगों के सांकेतिक 
नाम दिए गए हैं उनमें तीन तीन स्वर हैं । पहला स्वर विधेयवाक्य का, 
दूसरा उद्देशवाक्य का और तीसरा निष्कर्ष-वाक्य का सूचक है; यह तो 
ऊपर कह चुके हैँ । यहां रूपान्तर-करण की प्रक्रिया में इन नामों में प्रयुक्त 
व्यञ्जनाक्षरों के क्या निर्देश हैं इसे जानना आवश्यक है-- 

(१) 'हीन-संयोगों' के नाम के आदि अक्षर यह सूचित करते हैं 
कि उन्हीं अक्षरों से प्रारम्भ होने वाले 'उत्तम-संयोगो' में उनका रूपान्तर 
होगा । ‘a’ अक्षर से प्रारम्भ होने वाले सभी हीन-संयोगों का रूपान्तर 
बार्बारा' में, 'क' अक्षर से प्रारम्भ होने वाले सभी हीन-संयोगों का रूपान्तर 


* Direct Reduction. 
*Tndirect Reduction. * Contradictory. 
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कलारण्ट्‌ म, द अक्षर से प्रारम्भ होने वाले सभी हीन-संयोगों का रूपान्तर 
दारीई' में, और 'फ' अक्षर से प्रारम्भ होने वाले सभी 'हीन-संयोगों' का 
रूपान्तर 'फेरीग्रो' में होता 

(२) 'म अक्षर यह निर्देश करता है कि रूपान्तर करने की 
प्रक्रिया में उस 'हीन-संयोग' के ग्राधारवाकयों का स्थानान्तर हो 
जायगा । 

(३) 'स' अक्षर यह निर्देश करता है कि रूपान्तर करने की प्रक्रिया 
में 'हीन-संयोग' के जिस स्वर के श्रनन्तर यह प्रयुक्त हुआ है उस वाक्य 
का 'सम-व्यत्यय' कर लेना होगा | 

(४) “प! अक्षर यह निर्देश करता है कि रूपान्तर करने की प्रक्रिया 
में 'हीन-संयोग' के जिस स्वर के श्रनन्तर यह प्रयुक्त हुआ हैं उस वाक्य 
का 'विषम-व्यत्यय' कर लेना होगा | 

(५) 'स या “पः यदि 'हीन-संयोग' के तृतीय स्वर के ग्रनन्तर 
प्रयुक्त हुआ हो तो इसका निर्देश यह हे कि रूपान्तर करने के सिलसिले 
में जो नया निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसका व्यत्यय कर लेना होगा। 

(६) “क! अक्षर जव 'हीन-संयोग' के नाम के बीच में आता है तो 
उसका निर्देश है कि उस न्यायवाक्य का रूपान्तर प्रतिलोम विधि से होगा । 
ऐसे “हीन-संयोग' केवल दो हँ--बारोको और बोकार्डो । प्राचीन तर्क- 
शास्त्री इनको प्रतिलोम-विधि से ही रूपान्तरित किया करते थे; कितु 
देखा गया कि अनुलोम-विधि से भी इनको रूपान्तर कर सकते हैं । ऐसा 
करने के लिए 'वारोको' का नाम बदल कर फाक्सोको, और 'वोका्डो' 
का नाम वदल कर दोक्सामोस्क्‌ कर देते हें । इन दोनों में प्रयुक्त 'क 
अक्षर का निर्देश है कि जिस स्वर के बाद यह आता हे उस वाक्य का परि- 
वर्तेन' करना होगा । इस तरह कस” का निर्देश है उस वाक्य का पहले 
'परिव्तेन' करना और फिर उस 'परिवतित' का “व्यत्यय' करना । उसी 
तरह, स्क' का निर्देश है उस वाक्य का पहले 'व्यत्यय' करना और फिर 
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उस व्यत्यस्त' का परिवर्तन करना । यदि स्क' तीसरे स्वर के बाद 
आवे तो उसका निर्देश है कि रूपान्तर प्रक्रिया के सिलसिले में जो नया 
निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसका पहले व्यत्यय' करना और फिर उस व्यत्यस्त 
का 'परिवर्तन' करना | 

(७) इनके अतिरिक्त जो दूसरे व्यञ्जनाक्षर हैँ उनका कोई अर्थ 
नहीं हे, वे उच्चारणार्थ हैँ। : 


+ * X 
(ग) श्रनुलोस-विधि से रूपान्तरकरण 


2. दूसरे कम के हीन-संयोगों का पहले 
क्रम के उत्तम-संयोग में रूपान्तर 


दुसरे क्रम में चार सिद्ध संयोग हँ--केसारे, कामेस्ट्रेस्‌, फेस्टीनो और 
बारोको । इनमें पहले दोनों के आदि अक्षर 'क' हें । यह निर्देश करता 
है कि उनका रूपान्तर पहले क्रम के उत्तम-संयोग किलारेण्ट' में होगा । 
तीसरे संयोग का ग्रादि अक्षर 'फ' हैं; यह निर्देश करता है कि इसका 
रूपान्तर पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'फेरीओ' में होगा | चौथे संयोग के 
बीच में 'क' अक्षर प्रयुक्त हुआ है; यह निर्देश करता हे कि इसका रूपान्तर 
प्रतिलोम-विधि से होगा | ऊपर देख चुके हें कि ग्रनुलोम-विधि से रूपान्तर 
करने के लिए इसका नाम बदल कर 'फाक्सोको' रख दिया जाता हैं; 
और तब उसका रूपान्तर पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'फेरीओ' में होता है । 
इनके रूपान्तर इस प्रकार होंगे-- 


(१) केसारे = केलारेण्ट्‌ 
[oie कोई चिः हे नहीं है, कोई y ‘fy नहीं है, 
'ग्रा--सभी 'उ' हैं हे, सभी “उ' है! हे, 


Fay i कोई उ! ‘fa नहीं है। on कोई iy! ‘fa! नहीं हुँ। 
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यहां, हीन-संयोग में विधेयवाक्य के बाद प्रयुक्त ‘a’ अक्षर के निर्देश 
से उसका व्यत्यय करके रूपान्तर में रखा गया | 


(२) कामेस्ट्रेस्‌ = केलारेण्ट्‌ 
ग्रा--सभी ‘fa’ है! हैं, कोई 'हे' “उ' नहीं है, 
ए-- कोई 'उ' हे' नहीं है, De सभी ‘fa’ है हुँ 
- - ए--कोई उ' विनहीहँ। .'. कोई वि! 'उ! नहीं हैं, 
= कोई 'उ' वि नहीं हैं। 


यहां, हीन-संयोग में प्रयुक्त 'म' अक्षर के निर्देश से रूपान्तर में उसके 
आधारवाक्या का स्थानान्तर कर दिया । अर्थात्‌ उसके उद्देशवाक्य 
को विधेयवाक्य, और उसके विधेयाक्य को उद्देशवाक्य कर दिया । 
हीन-संयोग में उद्देशवाक्य के आगे प्रयुक्त 'स' अक्षर के निर्देश से 
रूपान्तर में उसको व्यत्यस्त करके रखा । फिर, हीन-संयोग के 
तीसरे स्वर के आगे प्रयुक्त 'स' अक्षर के निर्देश से रूपान्तर-करण के 
सिलसिले में जो नया निष्कर्ष प्राप्त हुआ उसका व्यत्यय कर दिया । 


(३) फेस्टीनो -- . फेरीग्नो 

'ए-- कोई “वि” हे' नहीं है, कोई हे ‘fa’ नहीं है, 

ई-- कुछ 'उ' है है, कुछ उ' हे हैं, 
श्रो-कुछ उ वि नहीं है। . . कुछ उ' वि' नहीं 


यहां, हीन-संयोग में विधेयवाक्य के वाद प्रयुक्त स' अक्षर के निर्देश , 
से रूपान्तर में उसको व्यत्यस्त करके रखा । 


(४) बारोको=फाक्सोको = A 
श्रा' सभी ‘चिः हे है, कोई नहीं 2 वि नहीं है, 
‘ST ag उः हे नहीं है, कछ ig नहीं: “हे है, 
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यहां, हीन-संयोग में विधेयवाक्य के वाद प्रयुक्त 'बस' अक्षर के निर्देश 
से रूपान्तर में उसको परिवर्तित और फिर व्यत्यस्त करके रखा । और, 
उद्देशवाक्य के वाद प्रयुक्त 'क' श्रक्षर के निर्देश से रूपान्तर में उसको 
परिवर्तित करके रखा | 


२. तीसरे क्रम के हीन-संयोगों का पहले 
क्रम के उत्तम संयोग में रूपान्तर 


तीसरे क्रम में सिद्ध न्यायवाक्यो के छः संयोग हें--(१) दाराप्ती, 
(२) दीसामीस्‌, (३) दातीसी, (४) फेलाप्तोन्‌, (५) बोकार्डो, और 
(६) फेरीसोन्‌ । इनमें पहले तीन के आदि में 'द' अक्षर आने से निर्देश 
होता है कि उनका रूपान्तर पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'दारीई' में होगा । 
चौथे और छठे का रूपान्तर 'फेरीशओो' में होगा । पाँचवें के बीच में प्रयुक्त 
“क? अक्षर बताता है कि इसका रूपान्तर प्रतिलोम-विधि से होगा । कितु 
इंसका रूपान्तर श्रनुलोम-विधि से भी हो सकता हे; तव इसका नाम 


'दोक्सामोस्क' होगा, और उसका रूपान्तर 'दारीई' में होगा । इनके 
` रूपान्तर इस प्रकार होंगे--- 


(१) दाराप्ती = दारीई 

आ--सभी हि वि है, सभी “हि ‘fa’ हे, 

आ---स्भी है उ हे, कुछ 'उ' हैं हे, 
`. ई कुछ उ वि! है । - . कुछ उ वि है। 


यहां, हीन-संयोग में उद्देशवाक्य के बाद प्रयुक्त 'प' अक्षर के निर्देश 
से रूपान्तर में उसका विषम-व्यत्यय करके रखा । 
(२) दीसामीस = दारीई 


प्रा“ कुछ ता ‘fa’ है, 39 सभी है! र है, 
“सभी Y धु! है, कुछ ‘fe! हे! है, 
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° : पद कुछ दि ‘fe’ है i 5 D दै कुछ ‘fa! £3 हे । 
`. सऱ्स्कूछ उ' fe है । 

(३) दातीसी * = दारीई 
ग्रा--सभी हे 'वि' है, सभी हैं ‘fa’ है, 
ई--कुछ नै F a =स. क्छ ८४ = ठ 

. ह 'ई'--कुछ Ge ce है l “८ s, A कुछ 31 ‘चि’ है 1 
(४) फेलाप्तोन्‌ = फेरीओ 
ए--कोई @ ‘fa’ नहीं है, कोई हे वि नहीं है, 
श्रा- सभी F p है, =y. कुछ उः हेट है, 

जी 'ग्रो--कुछ पा fa’ नहीं है | ® कुछ उः ‘fa! नहीं हे l 
(५) वोकार्डो=दोक्सामोस्क -- , दारीई 
'ग्रो--कुछ “हे! ‘fa’ नहीं है, oe सभी हि उं हें 


“ग्रा--सभी हि प्त है, = क्स. कुछ नही-वि' 2 है, 


a 


स्क=कुछ 'उ' fa’ नहीं है। 


(६) फेरीसोन्‌ = फेरीओ 
(ang हि वि नहीं है, कोई 'हे' 'वि' नहीं है, 
कुछ हिः धटः हे, =q. कुछ (3 ह है, 


eae ‘at —ag उ! वि नहीं है। ळी कुछ fey ‘fa’ नहीं हे I 


३. चौथे कम के हीन-संयोगों का पहले कम के 
` उत्तम संयोग में रूपान्तर 
(१) ब्रामान्तीप्‌ = बार्बारा 


“ग्रा--सभी ‘fe R है, a सभी F iS! है, 
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२०० 
'ग्रा--सभी हि! 'उ' है, सभी वि! हे! है, 
. } ई'--कूछ T 'वि' हे | सभी f 6) है | 
0 पस्स्कछ उ ध्व! è | 
(२) कामेतेस्‌ = केलारेण्ट्‌ 
'ग्रा--सभी ‘fa’ है है, >< कोई हे' उ' नहीं है, ` 
'ए'--कोई y षडर नहीं है, सभी ‘fe’ te है, 
४ न We कोई उ! ‘fa’ नहीं है ie ° ऱ कोई त्व! iS! नहीं है | 
स.=कोई 'उ' वि नहीं है । 
(३) दीमारीस्‌ = दारीई 
‘ई कुछ ‘fa! ie हें, >< सभी हि Ge a 
“ग्रा--सभी हि! (3 है, 3 कुछ ee हे हें, 
`. ई'-- कुछ उ वि हैं। - . कुछ वि' उ' हैँ। 
I= ae उः ‘fa! है l 
(४) फेसापो == फेरीश्रो 
‘= कोई ‘fa’ हे नहीं है, =q. कोई हि fa नहीं है, 
'ग्रा---सभी 2 i है, =q. कुछ i हे है, 


'्रो--कुछ प p नहीं है 1. 
(५) फ्रेसीसोन्‌ = 
ए कोई निः हे! नहीं है, 
a कुछ 2 S a 
रि 'ग्रो--कूछ "द ‘fa? नहीं हें । 
+ 


. . कुछ उ' वि नहीं हूँ। ' 


फेरीश्रो 
=q. कोई हे ‘fa नहीं हँ, 


५ क्‌छ धः , ह! हें, 
कुछ पा ‘fe नहीं हें। 
i + 
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(घ) प्रतिलोम-विघि से रूपान्तरकरण 


Pe दूसरे कम के संयोगों का रूपान्तर 
(१) केसारे 
ए-- कोई “वि” है' नहीं है, 
'श्रा-सभी 'उ' हे' हे, 
- > ए-- कोई उ “वि? नहीं है। 
i यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका अत्यन्त विरुद्ध रूप (ई) 
कुछ 'उ' fa’ हे' अवश्य सत्य होगा | इस वाक्य को मूल विधेयवाक्य के 
साथ मिला कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावे 
ए-- कोई वि है' नहीं है, (मूल विधेयवाक्य) 
“ई कुछ उ ‘fa’ हे, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
* - ग्रो--कूछ उ' हि नहीं हैं। (नया निष्कर्ष) 

यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'फेरीओ' के रूप 
में है, क्योंकि यहां fa हेतुपद का काम करता है । 

Wa, देखते हैं कि यह नया निष्कर्ष मूल उद्देशवाक्य का अत्यन्त विरुद्ध 
रूप है । कितु, आधारवाक्य की सत्यता तो पहले ही नियत कर ली जाती 
है, उसे असत्य माना नहीं जा सकता | इससे, मूल उद्देशवाक्य का विरुद्ध 
रूप यह नया निष्कर्ष ही असत्य माना जायगा। इस नये निष्कर्ष की 
असत्यता का कारण क्या हे ? अनुमान की प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि यह तो पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'फेरीग्रो' के रूप में है। इसकी 
असत्यता का कारण इस नये न्यायवाक्य के विधेयवाक्य में भी नहीं है, क्यो- 
कि यह तो मूल विधेयवाक्य है । भ्रतः इसके (Saad निष्कर्ष के) असत्य 
होने का कारण इस नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य का ही असत्य होना है । 
यह्‌ जव असत्य हुआ तो इसका विरुद्ध रूप-मूल निष्कर्षवाक्य-अ्रवश्य 
सत्य होगा । इससे faa हुआ कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 

१४ 
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(२) कामेस्ट्रेस्‌ 
“ग्रा-र्‍सभी ‘fa है! है, 
ए--कोई उ' हे नहीं ह 
,'. ए--कोई 'उ' वि नहीं है। 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप कुछ उ 
धव! है! अवश्य सत्य होगा । मूल विधेयवाक्य के साथ इसे मिला कर 
पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
'ग्रा--सभी ‘fa’ हि' है, (मूल विधेयवाक्य) 
Sa उ वि है, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
<. कुछ उ हे है। (नया निष्कर्ष) 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'दारीई' के रूप 
में है, क्योंकि इसमें ‘fa’ हेतुपद का काम कर रहा है | 
यह नया निष्कर्ष मूल उद्देशवाक्य का विरुद्ध-रूप हे, अतः अवश्य 
असत्य होगा । इसकी ग्रसत्यता का कारण क्या है ? अनुमान की प्रक्रिया 
में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम- 
संयोग 'दारीई' के रूप में है । इसकी असत्यता का कारण इस नये न्याय- 
वाक्य के विधेयवाक्य में भी नहीं है, क्योंकि यह मूल-न्यायवाक्य से ही 
लिया गया है । ग्रतः, इसके (--नये निष्कर्ष के) असत्य होने का कारण 
इस नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य का ही असत्य होना हैं जब यह असत्य 
हुआ तव इसका विरुद्ध-रूप--मूल निष्कर्ष-वाक्य--श्रवश्य सत्य होगा | 
इससे सिद्ध gar कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक cule 
. (३) फेस्टीनो 
ang fa’ हैं नहीं है, 
ई--कुछ उ हे है 
८ ८: . Wag उ वि नहीं है । n 
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यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप “सभी ‘3’ ‘fy 
हैं अवश्य सत्य होगा | इस वाक्य को मूल विधेयवाक्य के साथ मिला 
कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावे 


ए--कोई “वि” हे' नहीं है, (मूल विधेयवाक्य) 
शा-सभी 'ड' 'वि' है, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
- - ए--कोई उ' है नहीं है । (नया निष्कर्ष) 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग केलारेण्ट' के रूप 
म ह्‌, क्योंकि इसमें “वि” हेतुपद का काम करता 
यह नया निष्कर्ष मूल उद्देशवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 
असत्य होगा । इसकी ग्रसत्यता का कारण क्या है ? अनमान की प्रक्रिया 
में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम- 
संयोग 'केलारेण्ट' के रूप में है। इसकी असत्यता का कारण इस नये 
न्यायवाक्य के विधेयवाक्य में भी नहीं है, क्योंकि यह तो मूल न्यायवाक्य 
से ही लिया गया है । अतः, इसके (--नये निष्कर्ष के ) असत्य होने का 
कारण इस नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य का ही ग्रसत्य होना है । जब 
यह असत्य हुआ तब इसका विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष-अ्वश्य सत्य ` 
होगा । इससे सिद्ध हुआ कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 


(४) बारोको . 

'ग्रा'--सभी fa हे' हें सभी 'ोड़े' चतुष्पद' हे, 

आ कछ 'उ' है' नहीं है, कुछ “प्राणी' “चतुष्पद” नहीं हैं, 
- . ओ--कुछ 'उ' fa नहीं है। . . कुछ प्राणी’ घोडे नहीं हैं । 


यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं हे, तो इसका विरुद्ध रूप सभी उ वि है! 
अथवा सभी प्राणी घोड़े हे' अवश्य सत्य होगा । इसको मूल विधेयवाक्य 
के साथ मिला कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
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` ग्रासासभी वि' 2S सभी ‘ats’ 'चतुष्पद' 
'ग्रा--सभी 'उ' वि हैं, सभी भ्राणी' ‘ars’ 
ग्रा--सभी उ है हें । ,'. सभी प्राणी चतुष्पद 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'बार्वारा' 

पे है, क्योंकि इसमें ‘fa’ हेतुपद का काम करता 
यह नया निष्कर्ष मल उद्देशवाक्य का विरुद्ध रूप हैं, अतः श्रवश्य 
असत्य होगा । इसकी श्रसत्यता का कारण FAT ह ? अनमान की प्रक्रिया 
में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवावय पहले क्रम के उत्तम- 
योग 'बार्वारा' के रूप में है । इसकी श्रसत्यता का कारण इस नय न्याय- 
वाक्‍य के विधेयवाक्य में भी नहीं है, क्योंकि यह तो मूल न्यायवाक्य से 
'ही लिया गया है । अतः, इसके (==नये निष्कर्ष के) असत्य होने का 
कारण इस नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य का ही श्रसत्य होना है । जव 
यह असत्य हुआ तव इसका विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--अवश्य सत्य 


होगा । इससे सिद्ध हुआ किं मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक हूँ । 


२. तीसरे क्रम के संयोगों का रूपान्तर 


(१) दाराप्ती 
“ग्रा--सभी हे ‘fa हैं 
'ग्रा--सभी हे “उ हे, 
इ--कछ 'उ' वि हे । 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप कोई उ वि 
नहीं है! अवश्य सत्य होगा । इस वाक्य को मूल उद्देशवाक्य के साथ मिला 
कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
— कोई 'उ' ‘fa’ नहीं है, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
“ग्रा--सभी हे 'उ' है (मूल उद्देशवाक्य) 
.'. U— कोई 'हे' 'वि' नहीं है । (नया निष्कर्ष) 


~ 


La) 
SY Aus ३७ ५ pus 
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यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'केलारेण्ट! के रूप 
में है, क्योंकि यहां 'उ' हेतुपद का काम करता है । 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का 'भेदक' होने के कारण अवश्य 
असत्य होगा । इसकी असत्यता का कारण क्या है ? अनुमान की प्रक्रिया 
में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम- 
संयोग 'केलारेण्ट' के रूप में है। इसकी असत्यता का कारण इस नये 
न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य में भी नहीं है, क्योंकि यह तो मूल न्यायवाक्य 
से ही लिया गया है। अतः इसके (--नये निष्कर्ष के) सत्यं होने का 
कारण इस नये न्यायवाक्य के विधेयवाक्य का ही असत्य होना हे । जब 
यह श्रसत्य हुआ तव इसका विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--श्रवश्य सत्य होगा। 
इससे सिद्ध हुआ कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक हे । 
(२) दीसामीस्‌ 
fat 'वि' हें, 
“आ--सभी हे' उ हे, 
`. ई कुछ उ वि! हे । 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप कोई 'उ' वि! 
नहीं है” अवश्य सत्य होगा । इस वाक्य को मूल उद्देशवाक्य के साथ मिला 
कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
‘ए कोई 'उ' ‘fa नहीं है, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
'ग्रा--सभी है 'उ' हैं, (मूल उद्देशवाक्य) 
J. 'ए कोई हैं 'वि' नहीं है। (नया निष्कर्ष) 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग कैलारेण्ट” के रूप 
में है, क्योंकि यहां 'उ' हेतुपद का काम करता है। 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 
असत्य होगा ।. . . . इसके श्रसत्य होने का कारण इस नये न्यायवाक्य 
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के विधेयवाक्य का ही श्रसत्य होना है । जब यह ग्रसत्य हुआ तव इसका 
विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--अवश्य सत्य होगा | इससे सिद्ध हुआ कि 
मूलन्यायवाक्य प्रामाणिक है । 


(३) दातीसी 
आ'--सभी हि ‘fa’ हैं, 
“६ कुछ हे” 'उ' हैं, 
,, ई कुछ उ' वि हॅ । 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप 'कोई उ' 'वि' नहीं 
है? अवश्य सत्य होगा । इस वाक्य को मूल उद्देशवाकय के साथ मिला 
' कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
'ए' कोई 'उ' ‘fa’ नहीं है, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
ई कुछ हि उ हैं (मूल उद्देशवाक्य) 
. `. '्रो--कुछ हि. ‘fa नहीं है। (नया निष्कर्ष) 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम संयोग 'फेरीश्रो' के रूप 
में है, क्योंकि यहां उ' हेतुपद का काम करता हे । 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप हे, अतः ग्रवश्य 
असत्य होगा ।. . . . इसके WAT होने का कारण इस नये न्यायवाक्य 
के विधेयवाक्य का ही असत्य होना हैं | जब यह सत्य हुआ तव इसका 
विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष-भ्रवश्य सत्य होगा । इससे . सिद्ध हुआ 
कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक हे । 


(४) फेलाप्तोन्‌ 
“ए(-- कोई हि! विः नहीं है, 
“भ्रा--सभी हि 'उ हे, 

y O 5 'ग्रो--कूछ S ‘fe’ नहीं é | 
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यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप सभी उ वि हॅ 
अवश्य सत्य होगा । इस वाक्य के साथ मूल उद्देशवाक्य.को मिला कर 
पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 


आ--सभी 'उ' 'विः हैँ, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
'ग्रा--सभी हे' उ' हुँ, (मूल उद्देशवाक्य) 
- आ--सभी हे' वि हैं। (नया निष्कर्ष) 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम संयोग वार्बारा' के रूप 
में है, क्योंकि यहां उ' हेतुपद का काम करता हे । 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 
भ्रसत्य होगा ।. . . . इसके ग्रसत्य होने का कारण इस नये न्यायवाक्य 
के विधेयवाक्य का ही असत्य होना है । जब यह असत्य हुआ तव इसका 
विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--अ्रवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि 
मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक हे | 


(५) बोकार्डो 

'ग्रो-_कुछ हि' वि नहीं हे, कूळ “मनुष्य' ज्ञानी” नहीं हें, 

आ'--समी हि' उ' है, सभी “मनुष्य” 'मरणशील' हे, 
« - ओ--कछ उ! वि’ नहीं हैं। . . कुछ मरणशील' ज्ञानी नहीं हैं 


यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप सभी उ वि हैं' 
अथवा सभी मरणशील ज्ञानी हैं' अवश्य सत्य होगा | इस वाक्य के साथ 
मूल उद्देशवाक्य को मिला कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनाव-- 


आ---सभी उ' वि! हे, सभी मरणशील' ज्ञानी' हैं, 
आ--सभी हे उ' हें सभी “मनुष्य' 'मरणशील' हे, 
- - 'श्रा-सभी हि वि हें । .'. सभी मनुष्य ज्ञानी' हे । 
बार्बारा 
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यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 
असत्य होगा ।. . . .इसके AIA होने का कारण इस नये न्यायवाक्य 
के विधेयवाक्य का ही असत्य होना है । जव यह ग्रसत्य हुआ तव इसका 
विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--श्रवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि मूल 
न्यायवाक्य प्रामाणिक हे । 
(६) फेरीसोन्‌ 
'ए-- कोई हे' 'वि' नहीं है, 
ई कुछ है उ' है, 
.. 'ग्रो< उ ‘fa’ नहीं है। 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप सभी उ वि है 
सत्य होगा | इसके साथ मूल उद्देशवाक्य को मिला कर पहले क्रम म 
एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
'ग्रा--सभी 'उ' fa’ है, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
ई कुछ है! उ' है, (मूल उद्देशवाक्य) 
<. ई कुछ हि वि! है। (नया निष्कर्ष) 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 
असत्य होगा ।. . . . इसके असत्य होने का कारण इस नये न्यायवाक्य 
के विधेयवाक्य का ही ग्रसत्य होना हे । जब यह असत्य हुआ तब इसका 
विरुद्ध रूप--मूल तिष्कर्ष--अवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि 
मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 


रे. चौथे कम के संयोगों का रूपान्तर 
(१) ब्रामान्तीप्‌ 
आ---सभी ‘fa’ है! हे, 


'प्रा--सभी है 'उ' है, 
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a 


`. ई कुछ 'उ' वि है। | 
यदि यह निष्कर्ष असत्य है, तो इसका विरुद्ध रूप 'कोई उ वि नहीं हैं! 
अवश्य सत्य होगा । इसके साथ मूल उद्देशवाक्य को.मिला कर पहले 
क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें--- हि 
w— कोई 'उ' वि! नहीं है, (मूल निष्कर्षं का विरुद्ध) 
ओआ--सभी है! “उ हे, (मूल उद्देश वाक्य) 
- ए-- कोई हि 'वि’ नहीं हें । (नया निष्कर्ष) 
चव्यत्यस्त--कोई वि हे' नहीं है। 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का 'भेदक' है, अतः वश्य ग्रसत्ज 
होगा ।. . . .इससे सिद्ध हुआ कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है। 
(२) कामेनेस 
आ--सभी ‘fa’ है! है, 
'ए-- कोई हैं 'उ' नहीं है, 
`. ए-- कोई 'उ' वि नहीं है। 
यदि यह निष्कर्ष अ्रसत्य है, तो इसका विरुद्ध रूप कुछ उ' वि है! 
अवश्य सत्य होगा । मूल विधेयवाक्य के साथ इसे मिला कर पहले क्रम 
में एक नया न्यायवाक्य बनावें- 
'प्रा--सभी ‘fa है हें, (मूल विधेय वाक्य) 
‘ई कुछ 'उ' 'वि' हें, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
`. ई कुछ उ है! है। (नया निष्कर्ष) 
= व्यत्यस्त--कुछ हे उ gl i 
यह नया निष्कर्ष मूल उद्देशवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 
असत्य होगा ।. . . . इसके WAT होने का कारण इस नयें न्यायवाक्य 
के उद्देशवाक्य का ही ग्रसत्य होना है । जब यह असत्य हुआ तब इसका 
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विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--अ्वश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि 
मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक हे । 
(३) दीसारीस्‌ 
इ कुछ वि हि है, 
mat हि 'उ है, 
, . ई कुछ उ' वि Z 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप कोई उ वि नहीं 
है' अवश्य सत्य होगा । इसे विवेयवाक्य बना मूल उद्देशवाक्य के साथ 
पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
"ए-- कोई 'उ' ‘fa’ नहीं है, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
“ग्रा--सभी हे' “उ हे, (मूल उद्देशवाक्य) 
`, 'ए' कोई हि fa नहीं है। (नया निष्कर्ष) 
= व्यत्यस्त--कोई ‘fa’ हे नहीं है। 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 
असत्य होगा ।. . . . इसके AAA होने का कारण इस नये न्यायवाक्य 
के विधेयवाक्य का ही असत्य होना है । जब यह WAT हुआ तब इसका 
विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--अ्रवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि 
मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक हे । 


(४) फेसापो 
fee कोई R t> नहीं है, 
await हैं उ हे, 


`. ओ--कुछ उ वि नहीं है। 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप सभी उ वि है 
श्रवश्य सत्य होगा । इसे विधेयवाक्य बना मूल उद्देशवाक्य के साथ पहल 
क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
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'ग्रा--सभी 'उ' 'वि' हैं, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
'ग्रा--सभी 'हे' 'उ' है, (मूल उद्देशवाक्य) 
* - आ--सभी है वि है। (नया निष्कर्ष ) 
= व्यत्यस्त--कुछ 'वि’ है! हे । 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवस्य 
असत्य होगा ।. . . .इसके असत्य होने का कारण इस नये न्यायवाक्य 
के विधेयवाक्य का ही असत्य होना है । जब यह असत्य हुआ तब इसका 
विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष --अवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ 
कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है। 


(५) फ़ेसीसोन्‌ 
'ए कोई 'वि' 'हे' नहीं है, 
ई--कुछ हैं उ' है, 


o ओ-कुछ उ बि नहीं है । 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप सभी उ वि है' 
अवश्य सत्य होगा । इसे विधेयवाक्य बना मूल उद्देशवाक्य के साथ पहले 
क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें--- 


a 


“ग्रा--सभी 'उ' ‘fa’-, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 

ई कछ हि उ हे, (मूल उद्देशवाक्य) 
- - डी--कछ हि 'वि' है। (नया निष्क्षं) 
= व्यत्यस्त--कुछ वि हे हे । 

यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'दारीई' के रूप में 

है, क्योंकि इसमें 'उ' हेतुपद का काम करता है । 

यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप हे, अतः अवश्य 
असत्य होगा । इसकी श्रसत्यता का कारण क्या है ? अनुमान की प्रक्रिया 
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में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम- 
संयोग 'दारीई' के रूप में है । फिर उस निष्कर्ष का व्यत्यय भ्रनन्तरानुमान 
से विधिवत्‌ निष्कर्ष निकाला गया है । इसको असत्यता का कारण इस 
नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य में भी नहीं है, क्योंकि यह. तो मूल न्यायवाक्य 
से ही लिया गया है । अतः इसके असत्य होने का कारण इस नये न्याय- 
वाक्य के विधेयवाक्य का ही ग्रसत्य होना है | जब यह असत्य हुआ तव 
इसका विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--अवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध 
हुआ कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 

'फ्रेसीसोन” को प्रतिलोम-विधि से रूपान्तर करने में उसके निष्कर्ष 
के विरुद्ध रूप को नये न्यायवाक्य में उद्देशवाक्य भी वना कर सिद्ध कर 
सकते हें । जैसे-- | 

| 'ए-- कोई वि' हे' नहीं है, (मूल विधेयवाक्य) 
*ग्रा--सभी 'उ' वि' है, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध रूप) 
`, 'ए' कोई 'उ' हे! नहीं है। (नया निष्कर्ष) 


EC IS!) tx! 


= व्यत्यस्त--कोई हि उ' नहीं हूँ। 
यह निष्कर्ष मूल उद्देशवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः श्रसत्य है ।. . . . 
इसके ग्रसत्य होने का कारण इस नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य का ही 
असत्य होना हे । जब यह असत्य हुआ तब इसका विरुद्ध रूप--मूल 
निष्कर्ष--अ्रवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि मूल न्यायवाक्य 
प्रामाणिक हे | 


द्रष्टन्य 


(१) चौथे क्रम के 'कामेनेस्‌' और दूसरे क्रम के सभी संयोगों को 
प्रतिलोम-विधि से रूपान्तर करने में उनके निष्कर्ष के विरुद्ध रूप को 
नये न्यायवाक्य में उद्देशवाक्य बनाते हे । 
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(२) 'कामेनेस्‌' को छोड़, तीसरे और चौथे क्रमों के सभी संयोगों 
को प्रतिलोम विधि से रूपान्तर करने में उनके निष्कर्ष के विरुद्ध रूप.को 
नये न्यायवाक्य में विधेयवाक्य वनाते 

(३) 'फेसापो' और 'फ्रेसीसोन्‌” को प्रतिलोम विधि से रूपान्तर 
करने में उनके निष्कर्ष के विरुद्ध रूप को नये न्यायवाक्य में चाहें तो उद्देश- 
वाक्य भी और चाहें तो विधेयवाक्य भी बना सकते हैं । 


§ १९-आवश्यकमात्र' और आवश्यकाधिक” न्यायवाक्य 


सिद्ध न्यायवाक्य में हेतुपद कम से कम एक वार ग्रवदय सर्वांशी 
होता है; और आधारवाक्य में बिना सर्वांशी हुए कोई पद निष्कर्ष में 
सर्वांशी नहीं हो सकता । इतनी बात कम से कम ग्रवश्य होनी 
चाहिए 1 

जिस न्यायवाक्य में इतनी ही बात पूरी हुई हो, अर्थात्‌ हेतुपद केवल 
एक ही बार सर्वांशी हो श्रौर श्राधारवाक्य में कोई पद सर्वाशी न हो जो 
निष्कर्ष में सर्वांशी न हुआ हो, उसे ्ावश्यक मात्र' न्यायवाक्य कहते हें । 
यदि न्यायवाक्य के दोनों श्राधारवाक्यों में हेतुपद सर्वांशी हो, अथवा उनमें 
कोई ऐसा पद सर्वाशी हो जो निष्कर्ष में सर्वाशी नहुआ हो, तो उसे 
आवश्यकाधिक' न्यायवाक्य कहते हे | 

अर्थात्‌, जिस न्यायवाक्य के श्राधारवाक्यों में कोई पद अनावश्यक 
सर्वांशी न हुआ हो उसे 'श्रावश्यकमात्र' न्यायवाक्य कहते हँ । जिस 
न्यायवाक्य के आधारवाक्यो में कोई ऐसा पद भी सर्वांशी हो गया हो जो 
उस (न्यायवाक्य) की सिद्धि के लिए आवश्यक न था उसे ग्रावश्यकाधिक' 
न्यायवाक्य कहते हें । 

अब, यदि सभी १६ सिद्ध-न्यायवाक्य-संयोगों की परीक्षा करें तो 
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देखेंगे कि दाराप्ती', 'फेलाप्तोन्‌' और फेसापो' इन तीनों में हेतुपद दो दो 
वार सर्वांशी हुए हे; और श्रामान्तीपू' के आधारवाक्य में वि' सर्वांशी 
है कितु निष्कर्ष में नहीं है । इन न्यायवाक्यों की सिद्धि के लिए इन पदों 
का सर्वांशी होना आवश्यक न था । पहले तीन संयोगों में हेतुपद यदि 
एक एक ही बार सर्वांशी होता, श्रौर चौथे संयोग में यदि वि आधारवाक्य 
में सर्वांशी न होता, तो भी उनके वही निष्कर्ष निकलते । श्रतः, कुल 
सिद्ध-न्यायवाक्य-संयोगों में यही चार आवश्यकाधिक' न्यायवाक्य हें, 
आर शेष पन्द्रह आवश्यकमात्र' न्यायवाक्य हं । 


§ Ro— ig?’ और “अमंद्‌” न्यायवाक्य 


जिस न्यायवाक्य में नियमतः निष्कर्षवाक्य सामान्य' हो सकता 
हो, कितु उसका 'विशेष' रूप ही लिया गया हो उसे मंद श्रथवा समावेश" 
संयोग न्यायवाक्य कहते हँ । उदाहरणार्थ-- 
'ग्रा--सभी है वि! है, 
्ा--सभी उ हे हैँ, ' 
ई. कुछ उ वि हूँ । 
यह न्यायवाक्य पहले क्रम के 'बार्बारा' रूप में प्राप्त था । यहां निष्कर्ष 
सामान्य वाक्य' अपेक्षित था, कितु उसका 'विशेष' रूप ही लिया गया है | 
हम ऊपर देख चुके हैँ कि यदि समावेशक वाक्य” सत्य हो तो उसका समा- 
विष्ट वाक्य' श्रवस्य सत्य होगा । इस नियम के अनुसार आ” निष्कर्ष 
के वदले ई' लेने में कोई आपत्ति नहीं | | कितु निष्कर्ष की व्यापकता 
यों ही सीमित तथा अ्रनिड्चित कर देने में उतने अंश में सत्य का गोपन 
होता है । इसलिए, ऐसे न्याय वाक्य मंद हैं । 
* Weakened. *Non-weakened Syllogism. 
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हम देखेंगे कि कुल १९ सिद्ध न्यायवाक्यों में केवल पाँच ऐसे हँ 
जिनके निष्कर्ष सामान्य हैं--वार्बारा, केलारेण्टू, केसारे, कामेस्ट्रेस्‌ और 
कामेनेस्‌ । इन 'श्रमंद' न्यायवाक्यों के निष्कर्ष को यदि विशेष” रूप 
दे दें तो ये ही “मंद न्यायवाक्य' हो जायेंगे; जैसे-- 

वार्बारी, केलारोण्ट्‌, केसारो, कामेस्ट्रोस्‌ ग्रौर कामेनोस । 

तीसरे क्रम के न्यायवाक्यों में निष्कर्ष बरावर 'विशेष' होते हे, ग्रतः 
उन्हें 'मंद' करने की वात ही नहीं उठती। | 

$ २१--सवल” और 'यथाबलः न्यायवाक्य 


जहां किसी विशेष” वाक्य के आधार पर ही कोई निष्कर्षं निकल 
सकता हो, वहां यदि उसका सामान्य रूप दे दिया गया हो, तो उस न्याय- 
वाक्य को सबल न्यायवाक्य कहते हैं अर्थात्‌, सबल न्यायवाक्य' वह है 
जिसका कोई आधारवाक्य ग्रावशयकता से अधिक बल वालाः हो। जेसे-- 


दाराप्ती 
“ग्रा--सभी ae ‘fa’ है, 
t. आ'--सभी हि Je है, 


-`. ई--कुछ उ fa है। 
यहां, यदि विधेयवाक्य सामान्य” न हो कर 'विशेष“ होता, तो भी 
यही निष्कर्ष निकलता । जैसे-- 
ई--कुछ हे बि हैं, 
'ग्रा--सभी हे “उ हैं, 
- `. ई--कुछ उ “वि! हें। दीसामीस्‌ 
और, विधेयवाक्य को विशेष न बना कर उद्देशवाक्य को विशेष 
बनावे तो भी वही निष्कर्ष निकलेगा । जैसे 
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आ'--सभी हे वि हें, 
ई--कुछ EL fey हे, 
.`. कुछ उ' “बि हें । दातीसी 

इतने से यह स्पष्ट मालूम होगा कि जितने आवश्यकाधिक' न्याय- 
दाक्य हैं (अर्थात्‌ दाराप्ती, फेलाप्तोन्‌, ब्रामान्तीप्‌ और फेसापो) । 
सभी 'सबल' हें । इन चारों के श्रलावा सभी 'मंद' न्यायवाक्य भी, केवल 
'कामेनोस' (४था क्रम) को छोड, सबल' हें । 'कामेनोस' सबल न्यायवाक्य 
नहीं है, क्योंकि इसका कोई आधारवाक्य आवश्यकता से अधिक वल वाला 
नहीं है । इसके किसी आधारवाक्य को यदि सामान्य से विशेष कर दें 


तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेंगा । 
§ २२- शुद्ध हेतुफलाश्रित न्याय वाक्यः 


अभी तक हम शुद्ध निरपेक्ष न्यायवाक्यों' पर विचार करते रहे, 
जिनमें तीनों ग्रवयव निरपेक्ष वाक्य' ही हँ। इसी तरह, न्यायवाक्य 
के तीनों अवयव हितुफलाश्चित वाक्य” भी हो सकते हैँ; और तब उसे 
'शुद्ध-हेतुफलाश्रित-न्यायवाक्य' कहेंगे । 

ऊपर हम देख चुके हैं कि हेतुफलाश्चित वाक्य के भी 'गुण' और अंश 
के भेद से वही चार रूप होते हें जो निरपेक्ष वाक्य के । हेतुफलाश्वित 
वाक्य का 'गुण' इसके 'फल' के गुण के, और इसका ‘a’ इसके हितु' के 
अंश के अनुसार होता हे । जैसे:-- , 


A 


आ--(१) यदि क 'ख' है, तो 'ग' 'घ' है। 


(२) यदि क' 'ख' नहीं है, तो 'ग' घ' है । 
(३) यदि 'क' ख' है, तो कुछ ग' 'घ' है । 
(४) यदि क' ख' नहीं है, तो कुछ ग 'घ' है | 
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'ए--(१) यदि क' ख' है, तो 'ग' 'ब' नहीं है । 
(२) यदि a नहीं तोग' tg नहीं है i 
f | 1A 
(३) यदि क' ख हैं, तो कुछ ग' 'घ' नहीं है 
(४) याद क खः नहीं है, तो कुछ T ध! नहीं है । 
ई--(१) यदि कुछ क' 'ख' है, तो 'ग' 'च' है! 
(२) यदि कुछ क' ख' नहीं है, तो 'ग' 'घ' है । 
(३) यदि कुछ क' 'ख' है, तो कुछ ग' 'घ' है । 
(४) यदि -< कुछ et T नही है, रो कुळ “र घ'है | 
'ग्रो--( १ ) यदि RY का ‘a’ हे, ar T T नहीं 
(२) यदि कुछ क' ख' नहीं है, तो 'ग' 'घ' नहीं है । 
(३) यदि कछु क ख है, तो कुछ था? 'ब' नहीं है । 


Jt) कळ * J fen 


(४) यदि कुछ 'क' ख' नहीं है, तो कुछ 'ग' घ' नहीं है । 


व्यवहार मं इन रूपों का उतना उपयोग नहीं है, अतः न्यायवाक्र्यो 
में इनके संयोग कितने प्रकार के होंगे इस पर विचार करने की यहाँ आव- 
श्यकता नहीं हूँ । कितु, इन रूपों के वे सभी संयोग सिद्ध होगे जो निरपेक्ष- 
न्यायवाक्यों में होते हैं । 

उदाहरणार्थ, बार्बारा का एक रूप होगा-- 


१४ [£ ~) tT? try! 


आ---यदि क ख' है, तो ग' घ है 
यदि च' छः है, तो क ख है; 

है 

बहुम्‌ 


. यदि १ 3 4, ' हे, तो T “घ 


- . यदि ‘ag’ ‘Arr है, तो यह' बहुमूल्य है 
१५ 
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§ २३- कुछ द्रष्टव्य उपनियम 


(१) यदि निष्कर्ष-वाक्य सामान्य हो, तो आधारवाक्यों सें हेतुपद 
केवल एक बार ही सर्वाशी होगा ।' 

सिद्धि--यदि निष्कर्ष-वाक्य सामान्य हो, तो यह या तो गरा होगा 
या 'ए' । 

यदि निष्कर्ष-वाक्य ‘ar’ हो, तो दोनों आधारवाक्य भी अवस्य AT 
ही होंगे । क्योंकि, निष्कर्ष के विधानात्मक होने के कारण दोनों आधार- 
वाक्य भी अ्रवश्य विधानात्मक होंगे; और निष्कर्ष के सामान्य होने के 
कारण दोनों आधार-वाक्य भी HART सामान्य होंगे । दोनों ग्राधारवाक्‍्यों 
के ‘a होने से उनमें केवल दो ही पद--दोनों के उद्देश--सर्वांशी हो 
सकेंगे । इन दोनों में एक तो अवश्य 'उ' होगा, क्योंकि निष्कर्ष में 'उ' 
सर्वांशी होने के कारण आधारवाक्य में भी अवश्य सर्वांशी होगा | दूसरा 
जो एक बचता हैँ वही हेतुपद होगा | 

यदि निष्कर्ष-वाक्य 'ए' हो, तो एक ग्राधारवाक्य भी अवश्य T 
होगा, और दुसरा आधारवाक्य ‘a होगा । क्योंकि, निष्कषं-वाक्य 
सामान्य होने के कारण दोनों श्राधारवाक्यों को श्रवश्य सामान्य होना 
चाहिए; और निष्कर्ष-वाक्य के निषेधात्मक होने के कारण एक आधार- 


' वाक्य को अवश्य निषेधात्मक होना चाहिए | इन दो आधारवाक्यो में 


केवल तीन पद सर्वाशी हें--'श्रा' का उद्देश, और 'ए' के दोनों पद । अब, 
निष्कषंवाक्य 'ए' होने के कारण 'उ' और ‘fa’ दोनों सर्वांशी हैं; और 
इसलिए उन्हें आधारवाक्यो में भी सर्वांशी होना चाहिए । तब, जो 
तीसरा एक सर्वांशी पद बचता है वह हेतुपद होगा । 


‘If the conclusion be universal, the middle 
term can be distributed only once in the premises. 
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(२) केवल पहले क्रम में ही आ' वाक्य निष्कर्ष हो सकता हूँ 
सिद्धि--यदि निष्कर्ष आ' हो, तो दोनों आधारवाक्य भी अवश्य 
आ हाये । क्योंकि, निष्कर्ष के विधानात्मक होने के कारण दोनों आधार- 
वाक्य भी अवश्य विधानात्मक होंगे; और निष्कर्ष के सामान्य होने के 
कारण दोनों आघारवाक्य भी अवश्य सामान्य होंगे । 
av निष्कषं-वाक्य में 'उ' सर्वाशी है; इसे उद्देशवाक्य में भी सर्वांशी 
होना आवश्यक हे । ्रतः, यहाँ उद्देशवाक्य का उद्देशपद ही 'उ 
होगा, क्योंकि इसमें केवल वही सर्वांशी है । विधेयवाक्य का उद्देशपद 
जा सवांशी ह ग्रवश्‍्य ह' होगा । तब, विधेयवाकय का विधेयपद ‘fa 
हांगा; और उद्देशवाक्य का विधेयपद 'हे' होगा । इस तरह, इस न्याय- 
वाक्य में क्रम होगा-- 
@—fa 
उ--हे 
यह पहला क्रम है । 
(३) पहले क्रम में ग्राधारवाक्य 'ओ' नहीं हो सकता! 
सिद्धि--पहले क्रम में हि' विधेयवाक्य में उद्देश, और उद्देशवाक्य में 
विधेय होता है । 
यदि विधेयवाक्य AY हो, तो उद्देशवाक्य अवश्य आ' होगा : क्योंकि, 
दोनों आधारवाक्य न तो निषेधात्मक हो सकते हँ और न विशेष । विधेय- 
वाक्य ‘si’ और उद्देशवाक्य 'आ' होने से यहां हे! को एक बार भी सर्वांशी 
होने का अवसर नहीं मिलेगा । अतः कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकेगा । 


‘The first figure alone can prove the proposi- 
tion. ‘A’ *The proposition O cannot be a 


premise in the 1st figure. 
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यदि उद्देशवाक्य AT हो, तो उक्त कारण से विधेयवावय ग्रवश्य 
‘ay’ होगा । और, निष्कर्षवाक्य “AT होगा । निष्कर्षवाक्य निषेधात्मक 
होने के कारण उसमें 'वि' सर्वांशी होगा । उसे विधेयवाक्य में भी सर्वाशी 
होना आवश्यक होगा । कितु यहाँ वह सर्वांशी नहीं हे । अतः, कोई 
निष्कर्ष नहीं निकल सकता । 
इस तरह, सिद्ध हुआ कि पहले क्रम में आधारवाक्य AY नहीं ही 
सकता, न तो उद्देशवाक्य ग्रौर न विधेयवात्रय । 
(४) चोथे क्रम में आधारनाकंय ओ' नहीं हो सकता 
प्रमाण--चौथे क्रम में हे! विधेयवाक्य में विधेय, और उद्देशवाक्य 
में उद्देश होता है । यदि कोई भी आधारवाक्य 'ग्रो' हो तो दूसरा श्रावार- 
वाक्य आ' होगा; और उनका निष्कर्ष 'ग्रो होगा । 
वह निष्कर्ष में भी सर्वांशी नहीं हो सकता । कितु निष्कर्ष श्रो' होने के 
कारण उसमें ‘fa’ सर्वांशी होना चाहिए 1 इस कारण, विवेयवादय ‘AT 
नहीं हो सकता | 
' यदि उद्देशवाक्य श्रो' हो तो इसमें हे' सर्वांशी नहीं होगा । तव, 
इसे विधेय वाक्य में सर्वांशी होना अवश्य चाहिए । कितु विषेयवाक्म 
‘ay होने के कारण इसमें भी हे सर्वांशी नहीं हो सकता | 
इससे सिद्ध हुआ कि चौथे क्रम में आधारवाक्य '्रो' नहीं हो 
सकता | 
(५) 'ओ' विधेयवाक्य केवल तीसरे ऋम में हो सकता है 
प्रमाण--(क) पहले क्रम में विधेयवाक्य 'ग्रो' नहीं हो सकता | 
*The proposition O cannot be a premise in the 
fourth figure. `The proposition O can be the 
major premise only in the third figure. 


+ 
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पहले क्रम में, 'हे' विधेयवाक्य में उद्देश और उट्टेशवाक्य में विधेय 
होता हं । अब, यदि विधेयवाक्य श्रो” हो, तो उद्देशवाक्य आ' होगा। 
गोर तब इनमें किसी में भी 'हे' सर्वाशी नहीं होगा । श्रतः इन से 

(ख) दूसरे क्रम में भी विधेयवाक्य 'ओ' नहीं हो सकता । 

दूसरे क्रम में, दोनों आधारवाक्यो में 'हे' .विधेय होता है 1 अतः, 
यदि विधेयवाक्य ‘ay हो तो इसमें 'बि' सर्वांशी नहीं होगा । कितु, एक 
प्राधारवाक्य के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा 
ओर उसमें ‘fa’ सर्वांगी होना चाहिए । इस तरह अनुचित विधेय' दोष 
हो जाता हुँ । कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा । 

(ग) चौथे क्रम में भी विधेयवाक्य '्रो' नहीं हो सकता । चौथे 


~ iy 


क्रम में, हें! विधेयवाक्य मं विधेय और उद्देशवाक्य में उद्देश 


यदि विधेयवाक्य ओ' हो तो इसमें वि' सर्वांशी नहीं होगा। 
कितु, एक श्राधारवाक्य के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष 
भी निषेधात्मक होगा, और उसमें ‘fa’ सर्वाशी होना चाहिए। 
इस तरह, अनुचित विधेय दोष' हो जाता हे । कोई निष्कर्ष नहीं 
निकलेगा । 

(घ) तीसरे क्रम में विधेयवाक्य 'ग्रो' हो सकता हैं | 

तीसरे क्रम में, हैं दोनों श्राधारवाक्यों में उद्देश होता हे । यदि 
विषेयवाक्य ‘ay हो तो इसमें ‘fa सर्वांशो होगा; और निषेधात्मक 
निष्कर्ष में अन्‌चित विधेय' दोष होने का प्रसंग नहीं श्रावण । फिर, 
विधेयवाक्य ‘ay होने से उद्देशवाक्य aT होगा, जिसमें हि उद्देश होने के 
कारण सवीशी होगा | इस तरह, न तो अनुचित विधेय का और न 
असर्वाशी हेतु' का दोष होगा । इनके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा वह 
‘AY वाक्य होगा । 


= 
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(६) दुसरे क्रम को छोड, और किसी भी क्रम में श्रो' उद्देशवाक्य 


नहीं हो सकता । 

प्रमाण--(क) पहले क्रम में AY उद्देशवाक्य नहीं हो सकता, क्यों- 
कि, जैसा ऊपर देख चुके हें, इससे ग्रनुचित विधेय' का दोष हो जायगा । 

(ख) तीसरे क्रम में यदि श्रो' उद्देशवाक्य हो, तो विधेयवाक्य aT 
और निष्कर्ष वाक्य ‘ay होगा aa, निष्कर्ष में fa सर्वांशी होगा, 
ओर उसे विधेयवाक्य में भी सर्वांशी होना चाहिए । कितु यहाँ गरा 
विधेयवाक्य में 'वि' विधेय होने के कारण सर्वांशी नहीं हे । इस तरह, 
'ग्रनुचित विधेय' का दोष उपस्थित होता हे | 

(ग) चौथे क्रम में यदि ‘ay’ उद्देशवाक्य हो, तो विधेयवाक्य 'आ' 
होगा । तब, इस क्रम में है' न तो विधेयवाक्य में सर्वांशी होगा और न 
उद्देशवाक्य में । श्रसर्वाशी हेतु' दोष श्रा जाने के कारण कोई निष्कर्ष 
नहीं निकलेगा | 

(घ) दूसरे क्रम में 'श्रो' उद्देशवाक्य हो सकता हे । उद्देशवाक्य 
A होते से विधेयव्राक्य 'ग्रा' और निष्कर्षवाक्य श्रो' होगा । निष्कर्ष 
में (वि! सवीशी हैँ; और वह विधेयवाक्य में भी है (क्योंकि, यहाँ ‘fa’ 
विधेयवाक्य का उद्देश है, जो सर्वांशी है) । फिर, हि' उद्देशवाक्य में निषेधा- 
त्मवाक्य के विधेय होने के कारण सर्वाशी है । इस तरह, इसके आधार 
पर निर्दोष निष्कर्ष निकल सकता हे । 

(७) सभी क्रमों मे, उद्देशवाक्य निषेधात्मक होने से विधेयवाक्य 
अवशय सामान्य होगा ।' 


"The preposition O cannot be a minor premise, 
in any other figure but the second. 

‘In every figure, if the minor premise be nega- 
tive, the major must be universal. 
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उद्देशवाक्य निषेधात्मक हो तो विधेय्रवाक्य ग्रवश्य विधानात्मक 
होगा । और, उनका निष्कर्ष निषेधात्मक होगा । निषेधात्मक निष्कर्ष 
में 'वि' सर्वांशी होगा । उसे विधेयवाक्य में भी सर्वाशी होना 
चाहिए । 

चूंकि यहां विधेयवाक्य विधानात्मक है, इसमें सर्वांशी ‘fa’ विधेय 
न होकर उद्देश ही होगा । और, उद्देश के सर्वांशी होने का अर्थ हैं उस 
वाक्य का सामान्य होना । 

(८) यदि हे! दोनों marandi में सर्वाशी हो, तो निष्कर्ष सामान्य 
नहीं हो सकता ।' 

यदि निष्कर्ष सामान्य हो, तो वह या तो विधानात्मक होगा या निषे 
धात्मक, या तो आ' या 'ए' । 

यदि निष्कर्ष ‘or’ हो तो दोनों आधारवाक्य भी 'ग्रा' होंगे । क्योंकि 
एक भी श्राबारवाक्य के 'विशेष' होने से निष्कर्ष विशेष होता; और एक 
भी आधारवाक्य के निषेधात्मक होने से निष्कर्ष निषेधात्मक होता । 
निष्कर्ष श्रा' होने से उसमें 'उ' सर्वांशी होगा, ्रौर उसे ्राधारवाक्य में भी 
सर्वांशी होना चाहिए । कितु इन दो ग्राधारवाक्यों के जो उद्देश सर्वांशी 
हैँ वे तो @ हे; अतः 'उ' उनमें सर्वांशी नहीं है । निष्कर्ष में भी उ' 
सर्वांशी नहीं हो सकता । अर्थात्‌, निष्कर्ष सामान्य नहीं होगा । 

यदि निष्कर्ष ए' हो तो उसमें 'उ' और ‘fa’ दोनों सर्वांशी होंगे, और 
श्राधारवाक्यों में भी उन्हें सर्वांशी होना चाहिए | फिर, निष्कर्ष ए' 
होने से एक ग्राधारवाक्य अवश्य 'ए' होगा और दुसरा आ' । क्योंकि, 
एक भी ग्राधारवाक्य के विशेष होने से निष्कर्षं विशेष होता, और दोनों 
के निषेधात्मक होने से कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता । इस तरह, 


*If the middle term be distributed in both the 
premises the conclusion cannot be universal. 
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आधारवाक्यों में केबल तीन हो पद सर्वांशी हो सकेंगे । इनमें दो हे' 
होंगे, तो एक 'वि' होगा क्योंकि निष्कर्ष निषेधात्मक हैँ । तब उ' को 
सर्वांशी होना सम्भव नहीं रहता । free में भी 'उ' सर्वाशी नहीं होगा । 
अर्थात्‌ वह वाक्य सामान्य नहीं होगा | 

(९) यदि manawa में उ! दिधेय हो, तो निष्कर्ष कदापि “or 
नहीं हो सकता! 

या तो 'उ' सर्वांशी है या नहीं । यदि 'उ' सर्वांशी हो, तो उद्देशवाक्य 
निषेधात्मक होगा । तब निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा । अतः यह AT 
नहीं हो सकता | 

यदि आधारवाक्य में 'उ' सर्वांशी न हो, तो निष्कर्ष में भी वह नहीं 
होगा । अर्थात्‌ निष्कर्ष सामान्य नहीं होगा । अतः यह श्रा नहीं हो 
सकता । 


= a 


(१०) saana सें ‘fa’ यदि विधेय हो तो उद्देशवाबय अवश्य 
विघानात्सक होगा । 


जो oy = 


विधेयवाक्य में ‘fa’ या तो सर्वाशी है या नहीं । यदि सर्वांशी हो तो 
वह वाक्य निषेधात्मक होगा । तव, उद्देशवाक्य को ग्रवशय विधानात्मक होता 
चाहिए, क्योंकि दो निषेधात्मक वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता | 

यदि विधेयवाक्य में ‘fa’ सर्वांशी न हो, तो यह निष्कर्ष में भी सर्वाशी 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌ निष्कर्ष विधानात्मक होगा । निष्कर्ष विधाना- 
त्मक होने का अर्थ है कि इसके दोनों आधारवाक्य भी अवदय विधानात्मक 
होंगे । श्रतः उद्देशवाक्य विधानात्मक ही हुआ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निगमन विधि 
दूसरा भाग 
(परंपरानुमान) 
न्यायवाक्य 
(ख. मिश्र) 
१-हेतुफलाश्रित-निरपेच्च न्यायवाक्य' 
डेतुफलाशित-निरपेक्ष-म्वायवाकय मिश्र-न्यायवाक्य का वह रूप है 
जिसका विधेयवाक्य हेतुफलाश्रित, और उद्देशबाक्य तथा निष्कर्षवाक्य 
निरपेक्ष होते हँ। हेतु और फल का जो परस्पर सम्बन्ध हे, वही इस 
न्यायवाक्य की सिद्धि का भ्राधार है । इस 'सम्वन्ध' में दो नियम काम 


करत oS 
(१) हेतु के विधान से फल का विधान कर सकते हुँ, कितु फल के 


विधान से हेतु का विधान नहीं कर सकते । और, 
(२) फल के निषेध से हेतु का निषेध कर सकते हे, कितु हेतु के 


निषेध से फल का निषेध नहीं कर सकते | 
पहले प्रकार के न्यायवावय को विधायक और दूसरे प्रकार के 


न्यायवाक्य को freee कहते 


* Mixed Syllogism. * Hypothetical-categori- 
cal Syllogism. ‘Modus Ponens (Constructive). 
“Modus Tollens (Desttuctive). 
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(क) विधायक हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायवाक्य 


वाक्य 'फल' का निरपेक्ष विधान करता हे । जैसे-- 
१. यदि ‘a’ ख है, तो 'ग' घ' हे; 
कां q हे, 
'ग' 'घ' है। 
यदि दीया जलता है, तो प्रकाश होता है; 
दीया जलता हैं, 


`. प्रकाश होता 


Aus 


२. यदि क' ख' है, तो ग' 'घ' नहीं हे; 
'क ख हे 


ग ‘a’ नहीं है। 
यदि चौकीदार जागता हे, तो चोर नहीं आते हैं; 
चौकीदार जागता है, 


a. 


`. चोर नहीं आते हे । 


३. यदि 'क' ख' नहीं है, तो 'ग' 'च' हे; 
क ख' नहीं है 
. 5 ६1४ ‘a’ है | 
यदि कमरा अंधेरा नहीं है, तो लड़का जागता हे; 
कमरा अंधेरा नहीं है, 
- -लडका जागता हे । 
४. यदि क' a नहीं है, तो ग' 'घ' नहीं है; 
क! वः नहीं है, 
lor! fer! 


-. ग 'घ' नहीं हेः] 
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यदि वृष्टि नहीं होती है, तो धान नहीं होता हैं; 

बृष्टि नहीं होती है, ` 
- वान नहीं होता है । 

(ख) विघातक' हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायवाक्य 


इस न्यायवाक्य का विधेयवाक्य हेतुफलाश्चित होता है: इसका 
उद्दशवाक्य फल' का निरपेक्ष निषेध करता और इसका निष्कर्ष- 
वाक्य sg का निरपेक्ष निषेध करता है । जैसे-- 

१. यदि क. E है, तो 'ग' घ' है 


tyr? feel 


ग घ' नहीं है 
'क' ख' नहीं है । 
यदि दीया जलता हे, तो प्रकाश होता है; 
प्रकाश नहीं होता हैं, 
`. दीया नहीं जलता हे 
२. यदि क 'ख' हुँ, तो 'ग' 'घ' नहीं हैं; 
ग' 'घ' है, 
कि 'ख' नहीं है। 
यदि चौकीदार जागता है, तो चोर नहीं आते हैं; 
चोर आते हैं 
`. चौकीदार नहीं जागता हे । 
३. यदि क' ख' नहीं है, तो 'ग' 'घ' हैँ 
ग' 'घ' नहीं हे, 
- का 'ख' हूँ। 
यदि कमरा अंधेरा नहीं है, तो लड़का जागता है; 


१ Destructive. 
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लड़का जागता नहीं हैं, 
`. कमरा अंधेरा हँ । 
४. यदि क a नहीं है, तो T 'घ' नहीं हैं; 
ग! घ है, 
'. का खि है। 
यदि वृष्टि नहीं होती है, तो घान नहीं होता हैः 
घान होता हे, 
. वृष्टि होती है! 
यह स्मरण रहे कि हेतुफला श्रित-निरपेक्ष-न्यायवाक्य के विधायक 
तथा 'विघातक' रूप का सम्बन्ध उसके श्रवयवों के 'गुण' से नहीं हैं । 
अवयव विधानात्मक भी हो सकते हैं, और निषेधात्मक भी । किन्तु वे रूप 
इसी से जाने जाते हँ कि उद्देशवाक्य हेतु का विधान करता है, या फल का 
निषेध करता हे । 
(ग) इन न्यायवाक्यो के दोष 
इन न्यायवाक्यो के दोष दो हे---'फल-विधान' और हितुनिषेध' | 
फल-विधान दोष'--यदि किसी हेतुफलाश्रित वाक्य के फल का 
विधान करके हेतु का विधान करना चाहें तो यह नहीं हो सकता । जैसे-- 
यदि वह विष खाय, तो मर जाय; 
वह मर गया, 
उसने विष खाया । 
यह न्यायवाक्य ठीक नहीं है । क्योंकि उसके मरने के दूसरे भी हेतु 
हो सकते हैं । इससे सिद्ध होता है कि फल का विधान करके हेतु का विधान 
करना सम्भव नहीं | इस दोष को 'फल-विधान दोष' कहते हैं । 


‘Fallacy of affirming the consequent. 


® 
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इस न्यायवाक्य को शुद्ध निरपेक्ष रूप मे ला कर भी इस दोष को 
पराक्षा कर सकते हु । जेसे-- 


n 


सभी विष खाने की अवस्थाये' 'मर जाने की अवस्थायें! हें, 
यह्‌ मर जाने की अवस्था' है, 
` - Ug! विष खाने की अवस्था' है 
इस न्यायवाक्य में हेतुपद 'मर जाने की अवस्था” एक वार भी सर्वांशी 
नहीं हे । Wa: इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता हेतुफलाश्रित- 
निरपेक्ष न्यायवाक्य का 'फल-विधान-दोष' वही चीज हे जो शद्ध 
निरपेक्ष न्यायवाक्य में 'असर्वाशी-हेतु-रोष' है । j 
हेतु-निबेध दोष'--ग्रदि किसी हेतुफलाश्रित वाक्य हेतु का 
निषेध करके फल का निषेध करना चाहें तो यह नहीं हो सकता । जैसे-- 
यदि ag विष खाय, तो मर जाय; 
उसने विष नहीं खाया, 
- वह नहीं मरा | 
यह न्यायवाक्य ठीक नहीं हू! क्योंकि विष न खाने पर भी वह 
दुसरे कारण से मर जा सकता हे । इससे सिद्ध होता है कि हेतु का निषेध 
करके फल का निषेध करना सम्भव नहीं है । इस दोष को हेतु निषेव 
दोष” कहते हँ। 
इस न्यायवाक्र को शद्ध निरपेक्ष रूप में ला कर भी इस दोष की 
परीक्षा कर सकते हैं । जैसे-- 
सभी 'विष खाने की श्रवस्थायें' 'मर जाने की अवस्थायें' हँ 
“यह” 'विष खाने की श्रवस्था' नहीं हे 
. यह' “मर जाने की अवस्था' नहीं है । 
इस निष्कर्ष में ‘fa’ सर्वांशी है, कितु वह आधारवाक्य में सर्वाशी 


*Fallacy of denying the antecedent. 
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नहीं है । aa: न्यायवाक्य सिद्ध नहीं Gar | हेतुफलाश्चित-निरपेक्षन्याय- 
वाक्य का 'हेतु-निषेध दोष' वही चीज है जो शुद्ध निरपेक्ष न्यायवाक्य . 
में अनुचित विधेय दोष' हैँ । 
§ २--वैकल्पिक-निरपेक्ष न्यायवाक्य' 

बैंकल्पिक-निरपेक्ष न्यायवाक्य मिश्र न्यायवाक्य का वह रूप हे जिसका 
विधेयवाक्य वैकल्पिक, और उद्देशवाक्य तथा निष्कर्षवाक्य निरपेक्ष 
होते हँ । इसे संक्षेप में वैकल्पिक न्यायवाक्य भी कहते हैं | 

इस न्यायवाक्य की सिद्धि का आधारभूत नियम यह है--किसी 
वैकल्पिक विधेयवाक्य के एक विकल्प का यदि उद्देशवावय में निषेध करें 
तो निष्कर्ष में उसके दूसरे विकल्प का विधान कर सकते हे ।' जैसे-- 


सांकेतिक 
या तो क' 'ख' हुँ, या 'ग' 'घ' हे; 
ग घ' हुँ। 
या तो 'क' ख हुँ, या 'ग' 'घ' हूँ; 
'ग' 'घ' नहीं हैं, 

०. ae | 

दास्तविक 
या तो ईश्वर हे, या बाइबिल HST हे; 


ईइवर नहीं हे, 


*Disjunctive-categorical syllogism. 

: Deny any of the alternatives of the Disjunc 
tive major premise in the minor premise and you 
can affirm the other alternative of the major premise 
in the conclusion. 
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वाइविल भूठी है। 
या ता इश्वर हूँ, या वाइविल झूठी हैं; 
वाइविल झूठी नहीं 
ईश्वर हू | 
>< x x 
युववग प्रभृति कुछ तकंशास्त्रियों का विचार है कि इस न्यायवाक्य 
के उक्त नियम का प्रतिलोम भी सत्य हैं। यह कि, किसी वेकल्पिक 
विधयवाक्य के एक विकल्प का यदि उद्देशवाक्य में विधान करें तो निष्कर्ष 
म उसक टूसर विकल्प का निषेध कर सकते हें । जैसे-- 
सांकेतिक 
या तो क 'ख' है, या ग' 'घ' है; 
'क' ख 
ग 'घ' नहीं है । 
या तो क' 'ख' हैँ, या 'ग' 'घ' हूँ 


à 


या तो ईश्वर हे, या बाइबिल झूठी हैं; 

ईव्वर हे 

वाइबिल भूठी नहीं हे । 

या तो ईइवर है, या बाइबिल भूठी हैं; 
वाइविल भूठी हे, 
Sax नहीं है । 
ऊपर देख चुके हें कि यह दूसरा नियम तभी सत्य होता है जव वाक्य 

के दोनों विकल्प परस्पर विरुद्ध हों, भेदक नहीं | Aa: पहला ही नियम 
ऐसा हे जो सभी बैकल्पिक-च्यायवाक्यों में सत्य ठहरता है । 
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6 ३--मेण्डक-प्रयोग' 

भेण्डक (==भेड़ा) के जैसे दो भयानक सींग होते हें जिनके बीच 
में पड़ कोई सुरक्षित नहीं रहता, एक से बचना चाहता हे तो दूसरे की 
चोट लगती है, उसी तरह न्यायवाकय के इस प्रयोग म प्रतिवादा दा एस 
विकल्पों के बीच डाल दिया जाता है जो दोनों उसके अनिष्ट होते हूं, 
जिनसे बचना कठिन होता है ! पहली शताब्दी के आस-पास लिखी गई 
पालि किताव 'मिलिन्दपञ्हो' में इस न्यायवावय के वड सुन्दर उदाहरण 
मिलते हैं, जिन्हें ग्रीक-सम्राट्‌ मिलिन्द (Menandot) बौद्ध धरम के 
बिपक्ष में उपस्थित करता है 1 

सेण्डक-प्रयोग मिश्रव्यायवाक्य का वह रूप हे जिसके विधेयवाक्र्य 
में दो हेतुफलाश्चित वाक्य संयुक्त होते हैं; उद्देशवाक्य वैकल्पिक होता हैं, 
(जिसके दोनों विकल्प या तो उनके देतुका विधान करते है, या उनके 
फलों का निषेध करते हैँ ); और निष्कर्ष-वाक्य निरगेक्ष या वैकल्पिक 
होता है | 

इस प्रयोग के तीनों श्रवयव इस प्रकार होते हैं-- 

(क) विधेयवाक्य--दो संयुक्त हेतुफलाश्रित वाक्य | जैसे--्रदि 
तुम सत्यवादी रहो, तो मनुष्यों के श्रप्रिय बनोगे; और यदि असत्यवादा 
रहो तो ईश्वर के श्रप्रिय बनोगे | 

(ख) उद्देशवाकय--वैकल्पिकवाक्य, जिसके विकल्प विधेयवाक्य 
के दोनों हेतु का विधान करते हे, या उसके दोनों फलों का निषेध करते है | 
जेसे--या तो तुम सत्यवादी हो या भ्रसत्यवादी, अथवा 

या तो तुम मनुष्यों के अप्रिय नहीं हो, या ईश्वर के 


uly 


‘Dilemma. ‘Hue’ पालि भाषा का झब्द है, जिसका अथे होता 
है भेडा मेष । 
२ देखिए भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा अन्‌दित “मिलिन्द प्रन । ` 
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(ग) निष्कर्षवाक्य--उद्देशवाक्य में हेतु का विधान होने से, यहां 
फलों का विधान होगा; और उसमें फलों का निषेध होने से, यहां हेतु का 
निषेध होगा । जेसे-- 

या तो तुम मनुष्यों के अप्रिय बनोगे, या ईश्वर के, 


अथवा 
या तो तुम सत्यवादी नहीं हो, या अ्रसत्यवादी नहीं हो । 
x * * 


१. मेण्डक-प्रयोग के रूप 


मेण्डक प्रयोग का उद्देशवाक्य यदि विधेयवाक्य के दोनों हेतुफलाभ्रित 
चाक्यों के हेतु का विधान करता हो, तो उसे विधायक सेण्डक-प्रयोग' कहते 
हें 1 और, यदि उसका उद्देशवाक्य विधेयवाक्य के दोनों हेतुफलाश्चित 
वाक्यों के फलों का निषेध करता हो, तो उसे “विघातक मेण्डक प्रयोग" 
कहते = । 

मेण्डक-प्रयोग का निष्कर्ष यदि निरपेक्षवाक्य हो तो उसे शुद्ध, 
आर यदि वैकल्पिक वाक्य हो तो उसे युक्त कहते हैं । 

इस तरह, मेण्डक-प्रयोग के विधायक” या विघातक' होने की बात 
उसके उद्देशवाक्य को देखने से मालूम होगा : और उसके शुद्ध या युक्त' 
होने की बात उसके निष्कर्षवाक्य को देखने से मालूम होगा । इन दोनों 
विभागों को मिला देने से मेण्डक-प्रयोग चार प्रकार के हुए-- 

(१) शुद्ध-विधायक, (२) युक्‍त-विधायक, (३) शुद्ध-विघातक, 
और (४) युक्‍त-विधातक । इनके उदाहरण हे 


“Constructive Dilemma. 
‘Destructive Dilemma. 
* Simple Dilemma. 
“Complex Dilemma. 

१६ 
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क. शुद्ध-विधायक मेण्डक-प्रयोग' 


A 


विधेयवाक्य--यदि 'क' ख' है, तो 'ग' 'घ' है; और यदि च' We 


तो गा घ' है; 
“उद्देशवाक्य-र्‍या तो 'क' ख' है, या 'च' छ है; 
निष्कर्ष. ˆ . ग? 'घ' है । 


विधेयवाक्य--यदि मनुष्य श्रपने मन से ही कुछ करता है, तो लोग उसकी 
टीका करते हैं; और यदि वह दूसरे के मन से कुछ करता 
है, तो भी लोग उसकी टीका करते हूँ । 

उद्देशवाक्य--मनुष्य या तो भ्रपने मन से ही कुछ करेगा, या दूसरे के मन से; 

निष्कर्ष. ˆ . किसी भी अवस्था में, उसकी टीका की जायगी । 

_ यह मेण्डक-प्रयोग शुद्ध! हे, क्योंकि इसका निष्कर्ष निरपेक्ष-वाक्य 
हे; और, यह “विधायक' है, क्योंकि इसके उद्देशवाक्य में विधेयवाक्य के 
दोनों हेतुफलाश्रित वाक्यों के हेतु का विधान किया गया है 

`  शाद्ध-विधायक मेण्डक-प्रयोग' का एक अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण 
इंगलैण्ड के राजा सप्तम हेनरी के जालिम कर्मचारी एस्पसैन्‌ के उस दलील 
का है जिससे वह भ्रपराधियों को बडी बड़ी रकम में अर्थंदण्ड देने को बाध्य 
किया करता था । वह कहा करता था-- 
विधेयवाक्य--यदि श्रपराधी किफायत से रहता है, तो उसने खूब धन 

बचा लिया होगा; और यदि वह बड़ा साखचं है, तो 
इससे पता लगता है कि उसके पास धन है; 
उद्देशवाक्य--श्रब, वह या तो किफायत से रहता होगा, या साखर्च होगा; 
निष्कर्षवाक्य--. ` . उसके पास अवश्य खूब धन है (अर्थात्‌ वह बड़ी 
रकम में अर्थदण्ड दे सकता हे) | 


१ Simple Constructive Dilemma. 
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(ख) युक्त-विधायक सेण्डक-प्रयोग' 

विधेयवाक्य--यदि 'क' 'ख' है, तो 'ग! 'घ' है; औरं यदि 'च' 'छ' है, 
तो ज' भा है: 

उद्देशवाक्य--या तो 'क' ख' है, या 'च' 'छ' है; 

निष्कर्ष . `. या तो 'ग' घ' है, या ज' RRI 

इस मेण्डक प्रयोग का प्रसिद्ध उदाहरण मुसल्मानी सेनापति उमर 

खलीफा के उस दलील में है जिससे उसने अलक्षेन्द्रिया के विख्यात पुस्त- 

कालय को जला देने योग्य ठहरा कर जला दिया था । खलीफा ने पुस्तका- 

ध्यक्ष से कहा-- - | 

विधेयवाक्य--यदि तुम्हारी किताबें कुरान के अनुकूल हँ, तो कुरान के 
रहते इनका कोई प्रयोजन नहीं; और यदि ये कुरान के 
प्रतिकूल हैं, तो पातक हे; few. 

उद्देशवाक्य--श्रब, तुम्हारी किताबें या तो कुरान के अनुकूल होंगी, या 
उसके प्रतिकूल; 

निष्कर्ष. . तुम्हारी किताबें या तो निष्प्रयोजन हे, या पातक हे । 

(ग) शुद्ध-विघातक मेण्डक-प्रयोग , 

विधेयवाक्य--यदि क' ख हे, तो 'ग' घ' है; और यदि 'क' ख' हे, 
तो ‘a’ छ है; 

उद्देशवाक्य--या तो “ग' ‘a’ नहीं है, या 'च' छः नहीं है; 

निष्कर्ष. ` . क' 'ख' नहीं है । 

विधेयवाक्य---यदि तुम्हें भोजन करना है, तो तुम्हें होटल जाना चाहिए; 
अथवा यदि तुम्हें भोजन करना हे, तो तुम्हें आग जलाना: 


चाहिए : - 


‘Complex Constructive Dilemma. 
*Simple Destructive Dilemma. 
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उद्देशवाक्य--या तो तुम होटल नहीं जा सकते, या आग नहीं जला सकते; 
निष्कर्ष--तुम भोजन नहीं कर सकते । 
(घ) युक्त-विघातक सेण्डक-प्रयोग' 
विधेयवाक्य--यदि 'क' 'ख' है, तो ग' घ' है; और यदि 'च' 'छ है, 
तो ज' “झ हे; 
उद्देशवाक्य--या तो 'ग' 'घ नहीं है, या ज' भा नहीं है; 
निष्कर्ष--या तो 'क' 'ख' नहीं है, या 'च' छ' नहीं है । 
विधेयवाक्य--यदि वह कमंशील होता, तो खूब काम करता; और 
यदि वह विचारशील होता, तो वात समभता; 
उद्देशवाक्य--या तो वह काम नहीं करता है, या वात नहीं समभता है; 
निष्कर्ष . . या तो वह कर्मशील नहीं है, या विचारशील नहीं है । 
+ * * 
२. मेण्डक-प्रयोग का प्रत्याख्यान' 
किसी मेण्डक-प्रयोग के विरुद्ध ठीक उलटा निष्कर्ष सिद्ध करने वाले 
दुसरे मेण्डक-प्रयोग को उपस्थित करने की विधि को भेण्डक-प्रयोग का 
प्रत्याख्यान कहते हे | इसकी विधि यह है कि-- 
विधेयवाक्य में दोनों हेतुफलाशित वाक्यों के फलों को परस्पर उलट 


देते हे, और उनके गुण को बदल देते हैं । 


यह प्रत्याख्यान युक्त-विधायक मेण्डक-प्रयोग' में ठीक होता हैं। 
जेसे-- ; 
प्रस्तुत मेण्डक-प्रयोग 
यदि क' ख' है, तो “ग' घ' है; और यदि च छ' है, तो ज' भहे: 
0007, (3) pS a 


यातो क ख' है, या च 'छ है; 


*Complex Desttuctive Dilemma. 
*Rebutting a Dilemma. 
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` - या तो 'ग' “न है, या 'ज' झ है। 
प्रत्याख्यात रूप 


यदि 'क' 'ख' है, तो ज' 'म' नहीं है; और यदि 'च' छः है, तो ग 
घ' नहीं है 
यातो क ख है, या 'च' छः है; 
` - या तो ज' 'क' नहीं है, या 'ग' 'घ' नहीं है । 

यहां देखेंगे कि प्रत्याख्यात रूप का निष्कर्ष प्रस्तुत रूप के निष्कर्ष 
का उलटा हूँ । विधेयवाक्य में फलों को उलट कर जो उनके गण बदल 
दिए उसमें भी कोई श्रसंगति नहीं दीख पड़ती । मियां की जती मियां के 
सिर वाली कहावत की तरह, प्रस्तुत वात को उलट कर एसा रख दिया कि 
वक्ता के ही विरुद्ध हो गया। कुछ वास्तविक उदाहरण ले कर देखे 


प्रस्तुत मेण्डक-प्रयोग 
यदि तुम्हारी किताबें कुरान के अनुकूल हैं, तो करान रहते 
इनका कोई प्रयोजन नहीं; और यदि ये करान के प्रतिकल ह, तो 
पातक हैं l 
अब, तुम्हारी किताबें या तो कुरान के अनुकूल होंगी, या उसके 
प्रतिकूल; 
` तुम्हारी किताबें या तो निष्प्रयोजन हैं या पातक । 


प्रत्याख्यात रूप ` 


यदि हमारी किताबें कुरान के अनुकूल हे, तो पातक नहीं हे; और 
यदि ये कुरान के प्रतिकूल हैं, तो ये निष्प्रयोजन नहीं हैं; 
अव, हमारी किताबें या तो कुरान के अनुकूल हे, या उसके प्रतिकूल; 


- ` - हमारी किताबें या तो पातक नहीं हैं, या निष्प्रयोजन नहीं है । 
xX 22 ie X 
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प्रस्तुत मेण्डक-प्रयोग 

यदि तुम सचाई से काम करो, तो मनुष्य Fe घृणा करेंगे; और 
यदि तुम बेईमानी से काम करो, तो देवता लोग तुम्हें घृणा करेंगे; 

या तो तुम सचाई से काम करोगे, या बेइमानी से, 

.'. या तो तुम्हें मनुष्य लोग घृणा करेंगे, या देवता लोग । 

यह दलील दे कर एथेन्स नगर की एक माता ने अपने पृत्र को देश- 
सेवा में लगने से रोकने का प्रयत्न किया । पुत्र ने इसका प्रत्याख्यान 
इस प्रकार किया-- 


प्रत्याख्यात रूप 

यदि मैं सचाई से काम करूं, तो देवता लोग मुझे प्रेम करेंगे; और 
यदि मैं बेईमानी से काम करूं तो मनुष्य लोग प्रेम करेंगे । 

या तो में सचाई से काम करूंगा, या वेईमानी से; 

`. या तो मुझे देवता लोग या मनुष्य लोग प्रेम करेंगे । 

x x x 

प्रस्तुत मेण्डक-प्रयोग 

यदि कोई श्रविवाहित रहे, तो उसकी परवाह करने वाली कोई 
नहीं होती; भर यदि विवाहित रहे, तो उसे स्त्री की परवाह करनी 
होती है; 

अब, मनुष्य या तो विवाहित रहेगा, या अविवाहित; 

`. या तो उसक़ी परवाह करने वाली कोई नहीं होगी, या उसे 
स्त्री की परवाह करनी होगी (श्रर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं में उसे चैन नहीं) । 
प्रत्याख्यात रूप 
यदि कोई अविवाहित रहे, तो उसे स्त्री की परवाह करनी नहीं होती; 
और यदि वह विवाहित रहे, तो उसकी स्त्री उसकी परवाह करती है; 

अब, मनुष्य या तो विवाहित रहेगा, या अविवाहित) 
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या तो उसे स्त्री की परवाह करनी नहीं होती, या उसकी स्त्री 
उसकी परवाह करती है (अर्थात्‌ दोनों अवस्थाग्रो में उसे मौज हे)! 
x x \ x 

प्रसिद्ध युनानी दार्शनिक प्रोटेगोरस्‌ ने युआथलस को इस ad पर 
वाकू-चालुरी सिखाना स्वीकार किया कि आधी फीस तो तत्काल दे दे 
और शेष पहला मुकदमा जीतने पर । सीख चुकने के बाद यञ्चाथलस 
ने बहुत दिनों तक किसी मुकदमे में वहस नहीं की, और फीस का शेष 
भाग नहीं दिया । घ्रोटेगोरस्‌ ने रुपये के लिए उस पर मुकदमा दायर 
किया । और, उसने उसके सामने यह मेण्डक-प्रश्न उपस्थित किया-- 

यदि तुम मुकदमा में हार गये, तो कचहरी के हुक्म से तुम्हें रुपये देने. 
होंगे; और यदि तुम जीत गये, तो भी तुम्हें अपने शर्तं से रुपये देने होंगे । 

उसके चतुर चेले ने उत्तर दिया--- 

यदि में मुकदमा हार गया, तो अपने शर्त से रुपये नहीं दूंगा; और 
यदि में जीत गया, तो कचहरी के हुक्म से मुझे रुपये देने नहीं होंगे । 

* ERE * 
३. सेण्डक-प्रयोग की शुद्धि' 

शास्त्रीय विचार से वही मेण्डक-प्रयोग शुद्ध है जिसमें रूप-विषयक और 
विषय-विषयक दोनों प्रामाणिकता पाई जाय । इसके शास्त्रीय नियमो की 
पूति हो जाना भर पर्याप्त नहीं हे, इसे वस्तुतः यथार्थ भी होना चाहिए । 

क. रूपविषयक गुद्धि' 

मेण्डक-प्रयोग यथार्थ में दो हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायवाक्यों का 
सयुक्त रूप हे । किसी भी मेण्डक-प्रयोग को तोड कर दो हेतुफलाश्चित- 
निरपेक्ष न्यायवाक्यो में रख सकते हें । जैसे-- 


. “Correctness of a Dilemma. 
*Formal Correctness of a Dilemma. 
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सांकेतिक उदाहरण 
यदि 'क' 'ख' है, तो 'ग' 'घ' है; और यदि 'च' 'छ' हैं, तो 'ग 'घ' है; 
या तो 'क' 'ख' है, या 'च' छ है; 
' ग 'घ' हुँ। 
इसके दो हेतुफलाश्चित-निरपेक्ष न्यायवाक्य इस प्रकार होंगे-- 
(१) यदि क' ख' है, तो 'ग' 'घ' है, 
(२) यदि मच 'छ' है, तो ४10 ‘gy’ है, 


à in eT 


EF fan है, a “छ है, 
दु (दै, z गा fq’ हे | 3 0) ॥ a गच हे | 
- वास्तविक उदाहरण 


यदि कोई श्रपने मन से ही कुछ करता है, तो लोग उसकी टीका करते 
हैँ; और यदि वह दूसरे के मन से कुछ करता है, तौ भी लोग उसकी टीका 
करते हैं; : 
` कोई या तो अपने मन से ही कुछ करेगा, या दुसरे के मन से; 
ˆ. (दोनों तरह) लोग उसकी टीका करते हे । 
इसके दो हेतुफलाश्वित-निरपेक्ष न्यायवाक्य इस प्रकार होंगे-- 
(१) यदि कोई अपने मन से ही कुछ करता है, तो लोग उसकी 
टीका करते हें; 
- कोई अपने मन से ही कुछ करता है; 
`. लोग उसकी टीका करते हे । 
(२) यदि कोई दुसरे के मन से कुछ करता है, तो लोग उसकी टीका 
करते हे; 
कोई दूसरे के मन से कुछ करता हे; 
०. लोग उसकी टीका करते हे । 
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इस तरह, मेण्डक-प्रयोग को दो हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायवाक्यों 
में विभक्त कर उनकी परीक्षा करने से मालूम होता है कि बे दोनों निर्दोष 
हें । दोनों में हेतु का विधान करके फल का विधान किया गया हे, जो 
बिलकूल नियमानुकूल हे । श्रतः, इस मेण्डक-प्रयोग में रूपविषयक कोई 
अशुद्धि नहीं हैं । 

मेण्डक-प्रयोग की रूपविषयक शुद्धि या अशुद्धि की परीक्षा इसी 

तरह उसे दो हेतुफलाश्नित-निरपेक्ष न्यायवाक्यों में विभक्त करके करते 

@ । उदाहरण के लिए, एक शुद्ध मेण्डक-प्रयोग की परीक्षा करके देखें--- 

यदि 'क' ख है, तो 'ग' घ' है; और यदि 'च' 'छ' है, तो 'ज' झ है; 

या तो 'ग' 'घ' है, या ज' 'झ' है; 
- - यातो 'क' ख॑ है, या 'च' 'छ' है | 

इसके दो हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायवाक्य इस प्रकार होंगे 

(१) यदि क ख है, तो 'ग' 'घ' है, 

.(२) यदि 'च' छ है, तो ज' झ है, 

ग! घ' हे, T 'क' हे, 
EE C चि "यह! 

ये दोनों न्यायवाक्य अशुद्ध हैँ, क्योंकि इनमें 'फल-विधान' का दोष 
है । हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायवाक्य में फल का विधान करके हेतु 
का विधान नहीं कर सकते । ग्रतः, इस मेण्डक-प्रयोग में रूपविषयक 
अजुद्धि हे | 

a. विषय-विषयक शुद्धि' 


'भेण्डक-प्रयोग की रूपविषयक शुद्धि ही पर्याप्त नहीं है । उसे विषय 
से भी यथार्थ होना चाहिए, अर्थात्‌ उसके आधारवाक्य वास्तविक सत्य 


* Material Correctness of 2 Dilemma. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२५० पाइचात्य तकेशास्त्र | ९, २, परंपरानुमान 


हों । भेण्डक-प्रयोग में ग्रशाद्धि का कारण अधिकतर उसके आधारवाक्यों 
का असत्य होना ही होता है । आधारवाक्यों के असत्य होने से उसका 
निष्कर्ष भी असत्य होता है । ग्रतः किसी मेण्डक-प्रयोग की परीक्षा करने 
के लिए यह देखना होगा कि इसके आधारवाक्य सच्चं हं या नह 

भेण्डक-प्रयोग की विषय-विषयक ग्रसत्यता तीन तरह से सिद्ध की 
जा सकती है 

(१) विधेयवाक्य के दोनों हेतुफलाश्चित वाक्यों में यदि यथार्थत 
उस हेतु से वह फल निष्पन्न नहीं होता हो, तो वह विषय से श्रसत्य हू । 
विधेयवाक्य के असत्य होने से निष्कर्ष भी असत्य होगा । जसे-- 
विधेयवाक्य--यदि खूब वृष्टि हो, तो धान AS जाय; और यदि वृष्टि 

नहीं हो, तो धान जल जाय; 

उद्देशवाक्य--श्रव, या तो खूब वृष्टि होगी, या होगी ही नहीं; 
निष्कर्ष--. . या तो धान AS जायगा, या जल जायगा | 

इस मेण्डक-प्रयोग में दिखा सकते हैँ कि यह निष्कर्ष श्रसत्य हूँ, क्योंकि 
विधेयवाक्य सच्चा नहीं है । खूब वृष्टि होने पर भी यदि पानी के निकास 
का पूरा प्रबन्ध रहे तो धान नहीं सड़ेगा; और वृष्टि नहीं होने पर भी 
यदि नहर से सिंचाव का अच्छा प्रबन्ध रहे तो धान नहीं जलेगा। अतः, 
यह बात सच नहीं हैं कि---यदि खूब वृष्टि हो, तो धान as जाय; और 
यदि वृष्टि न हो, तो धान जल जाय। 

विधेयवाक्य के हेतुफलाश्रित-वाक्यों की उपमा भेड़ के दो सींगों 
से दी जाती है, जिनके बीच में पड़ कोई संकटापन्न हो जाता हृ । श्रत 
इनकी असत्यता दिखा कर मेण्डक-प्रयोग को परास्त करने की इस विधि 
को श्युज्धनिग्रह विधिः कहते. हैं । यह वैसा ही है जैसे कोई बिगड़े FE 
को उसकी सींगों को पकड़ कर परास्त कर दे । 


‘Taking the dilemma by the horns. 
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(२) उद्देशवाक्य तब असत्य होता है जब उसके दोनों विकल्प 
यथार्थ में परस्पर विरुद्ध नहीं हों । उद्देशवाक्य के दोनों विकल्प ऐसे 
होने चाहिए कि उन्हें छोड़ किसी तीसरे विकल्प की सम्भावना एकदम 

नहीं हो । यदि उन दोनों को छोड़, तीसरे विकल्प की सम्भावना रह 
गई हो तो वह वाक्य सत्य नहीं ठहरता । 

ऊपर के उदाहरण में जो उद्देशवाक्य--अब, या तो खूब वृष्टि होगी, 
या होगी ही नहीं--हे उसके दोनों विकल्प ऐसे नहीं हैं जो सारी सम्माव- 
नाओं को व्याप्त कर लेते हों; क्योंकि अतिवृष्टि और श्रतावृष्टि के 
दो विकल्पों को छोड़, यथावृष्टि का तीसरा विकल्प भी सम्भव है । ग्रतः 
यह कहना असत्य है कि या तो खूब वृष्टि होगी या एकदम नहीं होगी, 
क्योंकि उतनी ही वृष्टि भी हो सकती है जितनी धान के लिए आवश्यक हे । 

इस तरह, उद्देशवाक्य के विकल्पों के बीच तीसरे विकल्प की सम्भा- 
वना दिखा कर जो मेण्डक-प्रयोग को परास्त करने की विधि है उसे 
श्यद्धान्तनिर्गति' कहते हे । 

(३) मेण्डक-प्रयोग को परास्त करने की तीसरी विधि प्रत्याख्यान- 
विधि है, जिसका अध्ययन हम ऊपर कर चुके Sl मेण्डक-प्रयोग के 
उत्तर में उसका प्रत्याख्यात-रूप उपस्थित कर देने से वादी को अपने तके 
की. असत्यता प्रगट हो जाती है । 


t Escaping between the horns of a dilemma. 
=दो dint के बीच से बच कर निकल जाना । 
*Rebutting the Dilemma, 
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निगमन-विधि 
दूसरा भाग 
(परंपरानुमान) 
न्यायवाक्य 
(ग. संक्षिप्त) 
६ १- संच्चिप् न्यायवाक्य' 


विधेयवाक्य, उद्देशवावय और निष्कर्षवाक्य, इन तीन अ्रवयवों से 
युक्त हो न्यायवाक्य का अपना ST पूर्ण होता हैं किंतु, अपनी साधारण 
बातचीत के सिलसिले में हम इसका ख्याल नहीं रखते कि हमारे तके 
में न्यायवाक्य के सभी ग्रवयव उपस्थित हुए हें या नहीं । हमारी प्रवृत्ति . 
'रहती है कि जितने थोड़े में वात साफ हो जाय उतना ही थोड़ा कहना | 
बात साफ हो जाने के वाद तकंशास्त्र के रूपों की पूर्ति के लिए न तो अधिक 
कहने का हम में, और न अ्रधिक सुनने का श्रोता में, धैय रहता है | ग्रतः, 
सभी “मनुष्य' मरणशील' हे, 
में” “मनुष्य' हुं, 
- ¦ मैं मरणशील' हूं। 
इतना न कह कर हम इतना ही कह देते हें 
मुझे भी एक न एक दिन मरना है, क्योंकि में भी मनुष्य हूं; 
अथवा 
में भी मरूंगा, क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील हें; 


*Enthymeme, 
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अथवा 
सभी मनुष्य मरते हैं, और में भी मनुष्य हूं । 

इतना भर कह देने से श्रोता के लिए वात साफ हो जाती हूँ । पहले में 
विधेयवाक्य अनुक्त है, दुसरे में उद्देशवाक्य, और तीसरे में निष्कर्षवाक्य । 
इसे संक्षिप्त न्यायवाक्य कहते हे । 

संक्षिप्त न्यायवाक्य' के चार रूप होते Ft 

(१) पहला रूप--जिसमें विधेयवाक्य अनुक्त होता है, केवल 
उद्देशवाक्य और निष्कर्ष कहे जाते हें। जैसे-- 

सुकरात मनुष्य हे, 
°` ‹ सुकरात मरणशील है ।: 

(२) दूसरा रूप--जिसमें उद्देशवाक्य ग्रनुक्त होता हे, केवल 

'विधेयवाक्य और निष्कर्ष कहे जाते हें । जैसे-- 
सभी मनुष्य मरणशील हे 
- - सुकरात मरणशील है। ; 

(३) तीसरा रूप--जिसमें निष्कर्ष अनुक्त होता है, केवल दोनों 

आधारवाक्य कहें जाते हें । जेसे-- 
सभी मनुष्य मरणशील हे, 
आर, सुकरात भी मनुष्य हे । 

(४) चौथा रूप--जिसमें केवल एक ही वाक्य कहा जाता है, और 
उसमें यह सामर्थ्यं होता है कि वह सारे न्यायवाक्य का बोध करा दे । 
बातचीत के सिलसिले में बहुधा ऐसा होता है कि एक वाक्य के ही 
कह देने से सारी युक्ति समझ ली जाती हे । जैसे--किसी बड़े योगी 
को भी कभी सांसारिक माया में ग्रासक्त होते देख कोई कह उठे-- 


*Enthymemes are of four orders. 
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“मनुष्य अपूर्ण है,” तो इतने से सारा न्यायवाक्य व्यक्त हो जाता है, 
यह कि 
सभी मनुष्य अपूर्ण हैं, 
यह योगी मनुष्य हैं, 
,'. यह योगी wet हॅ । 


न्यायवाक्य 
(a. युक्तित-माला ) 
§ १- युक्ति-माला, अनुलोम और प्रतिलोम 


जब दो या दो से अधिक न्यायवाक्य लगातार इस प्रकार श्रावें कि 
सभी जा कर एक ही निष्कर्ष को सिद्ध करें, तो उसे युब्ति-माला कहते 


'हैं। जेसे-- 

(१) सभी ख' 'ग' हे, 
सभी क' ख' हे, 

. . सभी क ग हे। 

(२) सभी 'ग' घ' हे, 
सभी 'क' 'ग' है, 

“, सभी क' च el 

(३) सभी घः Ey है, 
सभी कक घः है, 

- . सभी क चि RI 


*Compound Syllogism. 
Train of Reasoning. 
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ये न्यायवा्य एक के बाद एक इस तरह श्राते हे, कि पहले का निष्कर्ष 
दूसरे का आधारवाक्य होता जाता है; और सभी मिल कर्‌ अन्त में यह 
सिद्ध करते हैं कि “सभी क च है” । इसे न्यायवाक्यावली' या न्यायवाक्य- 
सञ्चिपात' कहते g । 

इस सिलसिले में, जब एक न्यायवाक्य का निष्कर्ष दूसरे न्यायवाक्य 
स आधार बनता हे, तव पहले न्यायवाक्य के सम्बन्ध में दूसरे को उपकृत 
न्यायवाक्य,' और दूसरे के सम्बन्ध में पहले को उपकारक न्यायवाक्य* 
कहते हैँ । इसी तरह, कोई 'उपकृत न्यायवाक्य' भी एक दूसरे न्यायवाक्य 
का उपकारक' वन सकता है, जब इसका निष्कर्ष उसका आधार बन 
जाय; और कोई उपकारक न्यायवाक्य' भी दूसरे न्यायवाक्य का 'उपक्ृत' 
हो सकता है, यदि उसका निष्कर्ष इसमें आधार के ऐसा प्रयुक्त हुआ हो । 
ऊपर के उदाहरण में, दूसरा न्यायवाक्य पहले के सम्बन्ध में 'उपकृत' 
है, कितु तीसरे के सम्बन्ध में उपकारक' । 

फिर, ऊपर के उदाहरण में हम देखते हैं कि यह युक्ति-माला' उपं- 
कारक से उपकृत की दिशा में जाती हुई अन्त में एक निष्कर्ष को सिद्ध 
करती है । अतः, इसे उपकृत-गामी युक्ति-माला' कहते हें । सारी 
न्याय-माला का प्रवाह Aiea निष्कर्ष की श्रोर है, Ad: इसे अनुलोमयुक्ति- 
माला" भी कहते हें । इस न्यायमाला में पहले न्यायवाक्य का निष्कर्ष दूसरे में 
संहिलष्ट होता जाता है, अतः इसे संदलेषकयुक्तिमाला' भी कहते हें । 

इसके विपरीत, यदि न्यायमाला की दिशा उपकृत से उपकारक 
की ओर हो, श्रर्थात्‌ पहले श्राने वाले न्यायवाक्यो के आधारवाक्य अगले के 


*Polysyllogism. *Episyllogism.  * Prosyllo- 
gism. ४ Episyllogistic train of syllogism. 

* Progressive train of syllogism. 

` Synthetic train of syllogism. 
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निष्कर्ष होते जायं, तो उसे प्रतिलोम-युक्तिमाला' या उपकारक-गासी' 
युवितमाला कहते हें । जैसे-- 


(१) सभी का 'च' हे, 
सभी 'घ' 'च' हे, और 
. सभी क' घ' हैं। 
(२) सभी क घर! हे, ७ 
- * सभी 'ग' 'घ' हैं, और 
सभी क 'ग' हैं। 
(३) सभी क 'ग' हैं, 
` -सभी ख’ T हू, और 
सभी का ‘a’ #1 


इस न्यायमाला में अन्तिम निष्कर्ष ही सवसे पहले कह दिया जाता 
है, और उसे प्रामाणित करने के लिए युक्तियां देते हैं । इस माला में 
पहले न्यायवाक्य के श्राधारों में से एक विश्लिष्ट हो कर ग्रागे के न्यायवाक्य 
का निष्कर्ष होता है, इससे इसे विशलेषक-युक्तिमालार ,भी कहते हे । 


न्योयवाक्य 
(ङ संक्षिप्त युक्तिमाला) 
§ १--संक्षिप्त-अनुलोम-युक्तिमालाः 


~ 


जिस 'संक्षिप्त-त्यायमाला' में सभी 'उपकारक' न्यायवाक्यों के 
निष्कर्ष (तथा “उपक्ृत' न्यायवाक्यो में आधार के रूप में भी उनका 


६ Regressive train of syllogism. * Prosyllogistic 
train of syllogism. ` Analytic train of reasoning. 
“Sorites— Abridged progressive train of reasoning. 
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प्रयोग) अनुक्त हों, उसे संक्षिप्त-अनुलोंम-युक्ति माला कहते हें । जैसे-- 


सभी क' ख' हे, 
सभी ‘a’ 'ग' हे 
सभी ग' 'घ' हैं, 
सभी घ' च' हे. 
',सभी क 'च' है। 


यदि इसमें उपकारक' न्यायवाक्यो के निष्कर्ष अनुक्त न होते तो 
इसका रूप होता-- 


( १ ) सभी g गा नि 


सभी क' ‘a’ हे, 
at 'क' 'ग' हूँ। 
(२) सभी 'ग' 'घ' हैं, 
सभी 'क' 'ग हे, 

` सभी 'का 'घ' हुं। 
(३) सभी 'घ' 'च' हैं, 
सभी 'क' ‘a’ हे, 


i! (5 


. . सभी कं च' हैं। 
इन न्यायवाक्यौं में काले अक्षरों में लिखे ग्रवयव ऊपर के संक्षिप्त 
रूप में ग्रनुक्त हें 
इसके दो प्रकार 
(क) अरस्तू के मत a 
अरस्तू के मत से 'उपकारक न्यायवाक्य' का निष्कर्ष जो ग्रनुक्त | 
होता है ag 'उपकृत न्यायवाक्य' में उद्देशवाक्य होता हैं जैसे-- 


१ Aristotelian Sorites. 
१७ 
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‘aan ‘up घोड़ा' हैं, 
'घोड़ा' चतुष्पद हैं, 
'चतुष्पद' 'प्राणी' हे, 
प्राणी! एक सत्ता” हैं, 
. . चितक' एक सत्ता RI 


इन न्यायवाक्यो को पूर्ण रूप से व्यक्त करके रखें तो इसका यह 
रूप होगा-- 
(१) सभी ‘ater “चतुष्पद' हे, 
EGEN 'घोडा' . हे, 
ˆ. चेतक चतुष्पद' हे । 
(२) सभी 'चतुष्पद' प्राणी” हे, 
'चेतक' 'चतुष्पद' हे, 
‘aaa’ 'प्राणी' हे । 
(3) सभी प्राणी” एक सत्ता' है, 
“चेतक प्राणी है, 
चेतक' एक सत्ता” है। 
(a) गोक्लेनियस्‌ के मत से' 
योक्लेनियस्‌ के मत से उपकारक न्यायवाक्य' का निष्कर्ष जो श्रनुक्त 
होता हे वह उपकृत न्यायवाक्य में विधेयवाक्य का काम करता है । जैसे-- 


t 


'प्राणी' एक सत्ता' है, 
'चतुष्पद' प्राणी” हे, 
= 


घोड़ा 'नतुष्पद' 


fa) 
~ 


'Goclenian Sorites. 
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‘aan घोड़ा' हैं, 
`. चेतक' एक सत्ता' 21 


इन न्यायवाक्यो को पूर्ण रूप से व्यक्त करके रखें तो इसका यह रूप 
होगा-- 

(१) सभी 'प्राणी' सत्ता” हैं, 
सभी 'चतुष्पद' 'प्राणी' हे, 
`. सभी 'चतुष्पद' सत्ता” हँ। 
सभी 'चतुष्पद' सत्ता हें, 
सभी 'घोड़ा' “चतुष्पद” हें, 

- - सभी 'घोड़ा' am’ हे । 
(३) सभी घोडा सत्ता 
'चेतक' 'घोड़ा' है, 

`. चेतक' सत्ता हे । 


6 ३--दोनों प्रकारों में अन्तर 


अरस्तू और गोक्लेनियस द्वारा प्रतिपादित इन दो रूपों की परीक्षा 
करने से स्पष्ट होगा कि इन न्यायवाक्यो के आधारवाक्य तथा निष्कर्ष 
समान होते हुए भी उनमें ये भ्रन्तर हँ-- 

(क) विधेयपद--अरस्तू की विधि में सबसे अन्तिम आधारवाक्य 
का विधेय ‘fa’ है; कितु गोक्लेनियन विधि में सबसे प्रथम आधारवाक्य 
का विधेय ‘fa’ हूँ । ; 

(ख) उद्देशपद--प्ररस्तू की विधि में उ' सवै-प्रथम उद्देश हे, fag, 
गोक्लेनियन विधि में यह सबसे अन्तिम उद्देश हैं । 

(ग) श्रनुक्त-निष्कर्ष--श्ररस्तू की विधि में उपकारक न्यायवाक्य. 
का अनुक्त निष्कर्ष उपकृत न्यायवाक्य' में उद्देशवाक्य का काम करता ae 
कितु गोक्लेनियन विधि में यह उसमें विधेयवाक्य का काम करता हे । 


~ 
AREY 
a) 


~ 


a 
प्र 
Q 


> 
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(च) श्राधारवाक्य--म्ररस्तू की विधि में सर्व प्रथम आधार उद्देश- 
वाक्य होता हूँ, श्रौर तदनन्तर सभी आधार विधेयवाक्य होते हैं । कितु 
' गोक्लेनियन विधि में सर्व प्रथम आधार विधेयवाक्य होता है, और तद- 
नन्तर सभी आधार उद्देशवाक्य होते हें। 
संक्षिप्त ; LS 
§ ४--संक्षिप्त-अनुलोम युक्तिसाला के नियम 


यदि इस न्यायमाला के सभी न्यायवाक्य पहले क्रम के हों, तो ऊपर 
की दोनों विधियों में ये नियम होंगे-- 

(१) एक ही श्राधारवाक्य निषेधात्मक हो सकता हँ--अ्ररस्तू 
की विधि में afan, और गोक्लेनियस की विधि में सबे-प्रथम । 

प्रमाण--इस न्यायमाला में एक से अधिक आधार-वाक्य निषेधात्मक 

नहीं हो सकते | एक आधारवाक्य के निषेधात्मक होने से उसका निष्कर्ष 

भी निषेधात्मक होगा । तब, दो वाक्य यदि निषेधात्मक हुए तो एक ही 
न्यायवाक्य के दोनों आधार निषेधात्मक हो जायेंगे, जिनसे कोई निष्कर्ष 
नहीं निकल सकता | 

भ्ररस्तू की विधि में अन्तिम आधारवाक्य ही, और गोक्लेनियस्‌ 
की विधि में स्व-प्रथम आ्धारवाक्य ही निषेधात्मक हो सकता हे । यदि 
कोई भी आधारवाक्य निषेधात्मक हुआ तो अन्तिम निष्कर्ष ग्रवश्यमेव 
'निषेधात्मक होगा । तब, उसमें ‘fa’ सर्वांशी होगा । इसलिए उस 
आधारवाक्य को भी निषेधात्मक होना चाहिए जिसमें ‘fa’ विधेय के 
एसा प्रयुक्त हुआ हो । वह आधारवाक्य अरस्तू की विधि में ग्रन्तिम, 
और गोक्लेनियस्‌ की विधि में सर्वप्रथम ही है । यदि किसी बीच वाले 
आधारवाक्य को निषेधात्मक मानें तो अनुचित विधेय' ar दोष 
उपस्थित हो जायगा । 

(२) एक ही ग्रावारवाक्य विशेष हो सकता है--अ्ररस्तू की विधि 
में सर्व प्रथम, और गोक्लेनियस्‌ की विधि में श्रन्तिम। 
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असाण--इस च्यायमाला में एक से श्रधिक आधारवाक्य “विशेष 
नहा हो सकते | एक आधारवाक्य के विशेष होने से उसका निष्कर्ष भी 
विशष होगा । तव, यदि दो वाक्य विशेष हुए तो एक ही न्यायवाक्य के 
दोनों आधार विशेष हो जायेंगे, जिनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता । 
अरस्तू की विधि में सर्वप्रथम आधारवाक्य ही विशेष हो सकता हे । 
इस विधि में सर्वप्रथम को छोड़ शेष ग्राधार विधेयवाक्य हैँ । फिर, यह 
नियम तो उसी संक्षिप्त न्यायमाला में लाग होता है जिसके सभी न्याय- 
वाक्य पहले क्रम में हों। और, पहले क्रम का यह असाधारण नियम है 
कि उसमें विधेयवाक्य अवश्य सामान्य होगा | ग्रतएव, इस न्यायमाला 
म सवप्रथम आधारवाक्य ही विशेष हो सकता है, क्योंकि केवल वही 
उद्देशवाक्य हे | 
गोक्लेनियस्‌ की विधि में ग्रन्तिम आधारवाक्य ही विशेष हो सकता 
हैं । इस विधि में अन्तिम को छोड़ कोई दसरा आधारवाक्य विशेष 
हो, तो उसका निष्कर्ष भी विशेष होगा । फिर, इस विधि में 'उपकारक 
व्यायवाक्य' का निष्कर्ष उपकृत न्यायवाक्य' का विधेयवाक्य होता हे । 
यह विशेष' नहीं हो सकता, क्योंकि पहले क्रम में विधेयवाक्य हमेशा 
सामान्य होता हे । अतएव, गोक्लेनियस्‌ की विधि में केवल अन्तिम 
आधारवाक्य विशेष होता हे । यदि कोई दूसरा आधारवाक्य “विशेष 
हो, तो 'ग्रसर्वांशी हेतु” का दोष उपस्थित हो जायगा । 


§ ५- संच्चिप्तप्रतिलोम-न्यायमाला' ` 


` संक्षिप्त-प्रतिलोम-न्यायमाला प्रतिलोम न्यायमाला का वह रूप है जिसमें 
AAR उपकारक न्यायवाक्य' का एक न एक श्राधारवाक्य अनुक्त रहता हे । 


‘ Epicheirema=— Condensed regressive train of 
reasoning. 
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' ऊपर देख चुके हें कि प्रतिलोम-न्यायमाला की दिशा उपकृत न्याय- 
वाक्‍य? से “उपकारक न्यायवाक्य' की ओर होती है । जब यह संक्षिप्त 
होती है तब सर्वप्रथम उपकृत न्यायवाक्य' अपने पूरे रूप में उपस्थित 
किया जाता है; तदनन्तर इसके आराधारवाक्यो को सिद्ध करने के लिए 
संक्षिप्त उपकारक न्यायवाक्यो' की माला दी जाती है । 

यदि उपस्थित 'उपकृत न्यायवाक्य' के श्राधार संक्षिप्त न्यायवाक्य 
से सिद्ध किए जाते हैं, तो उसे सरल-संक्षिप्त-प्रतिलोम-युक्तिमाला' 
कहते हैं । यदि उन संक्षिप्त न्यायवाक्यों को सिद्ध करने के लिए फिर 
भी दूसरे संक्षिप्त न्यायवाक्य दिए गए हों, तो उसे संकुल-संक्षिप्त-प्रतिलोम- 
युक्तिमाला' कहते हें | 

यदि उपस्थित 'उपकृत त्यायवाक्य' के दोनों आधार संक्षिप्त न्यायवाक्य 
से सिद्ध किए जाते हूँ, तो उसे उभय-संक्षिप्त-प्रतिलोम-युक्ति-माला' 
कहते हैं ग्रौर, यदि उसका एक ही श्राधार संक्षिप्त न्यायवावय 
a सिद्ध किया जाय, तो उसे ग्रनुभय-संक्षिप्त-प्रतिलोम-युक्तिमाला' 
कहते हैँ । 

इस तरह, 'संक्षिप्तःप्रतिलोम-युर्वितमाला' चार प्रकार की हुई 

` (१) सरल-ग्रनुभय' 
सभी का ख' हे 
` - सभी 'ग' 'ख' है, और 
सभी क' 'ग' है। 


१ Simple Epicheirema. 

१ Complex Epicheirema. 3 Double Epicheirema. 

‘Single Epicheirema. “Simple Single Ept- 
cheirema. 


® 
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= 

"सभी tel EY os 
घ' ख' है। 

स 


उपकृत-- 
सभी गा! g 
सभी का! 'ग' 
सभी क' ख' हे 
उपकारक-- 
सभी घ' ख' हे, 
सभी 'ग' “घ' हुँ, 
- सभी T ख' है। 
यहां हम देखते हें कि पहले न्यायवाक्य का एक आधार---सभी 
T 'ख' हे--दुसरे न्यायवाक्य का निष्कर्ष हें । यह न्यायमाला 'उपकृत 
स उपकारक' की ओर बढ़ती है; अर्थात्‌ यह प्रतिलोम न्यायमाला हे । 
ऊपर के उदाहरण में, 'उपकारक' का एक आधार---सभी ग' 'घ' हे 
अनुक्त था, इसलिए यह 'संक्षिप्त-प्रतिलोम-न्यायमाला' है । £ 
इसका यह 'सरल' रूप है, क्योंकि ग्राधारवाक्य को एक ही संक्षिप्त 
न्यायवाक्य से सिद्ध किया है । फिर, इसका यह ‘aaa’ रूप है, क्योंकि 
दोनों ग्राधारों में केवल एक ही की सिद्धि की गई gi 


a 


>> Ajs 


t 


(2) सरल-उभय 
सभी 'क' ख' हे, . सभी 'ग' ख' है, और सभी क' ग' है । 
सभी 'ग' ख हे, . सभी 'घ' ख' है, और 
सभी 'क' 'ग' हुं, . सभी क' च है 


‘Simple Double Epicheirema. 
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यह सरल' है क्योंकि इसके ग्राधारवाक्र्य वाक्य एक एक ही संक्षिप्त 
न्यायवाक्य से सिद्ध किए गए हैं । और, यह्‌ ‘Sua’ है, क्योंकि इसके दोनों 
आधारों की सिद्धि की गई है। पहला संक्षिप्त न्यायवाक्य उसके विधेयवाकय 
_ सभी T 'ख' है--को; और दूसरा उसके उद्देशवाक्य--सभी ६1६ 
है--को सिद्ध करता है । इसे पूर्णतः इस प्रकार व्यक्त कर सकते ह-- 

उपकृत-- न है 

सभी 'ग' 'ख ह, 

सभी “क ग! हे, 

`. सभी 'क' 'ख' हैँ । 


(क) सभी 'घ' 'ख' हैं, 
सभी ‘a 'घ' हैं, 
, - . सभी 'ग' ख' है । 
(ख) सभी 'च' 'ग' हे, 
 सभी'क' च हे, 
..सभीर्कगिहे 
इससे यह स्पष्ट हो जाता हे. कि पहला 'उपकारक न्यायवावय' उसके 
विधेंयवाक्य को, और दूसरा उसके उद्देशवाक्य को सिद्ध करता Zl 
(३) प्रनुभय-संकुल' 
सभी 'क' ख' है, .. समी 'ग' ख' है, और सभी T A 
सभी 'ग' ख' हैं,” `. mT 'ख' ga सभी 'घ' ख हैँ, 
सभी च 'ख' हे । 
यह संक्षिप्त-प्रतिलोम-व्यायवाक्य 'संकुल' है, क्योंकि यहां 'उपकृत' 
न्यायवाक्य कां एक आधार संक्षिप्त-न्यायवाक्य से सिद्ध किया गया, फिर 
उसका भी श्राधार एक दूसरे संक्षिप्त न्यायवाक्य से सिद्ध किया गया ।' 


! Single Complex. 
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फिर, यह अनुभय' है, क्योंकि 'उपकृत न्यायवाक्य”का एक ही आधार 
सिद्ध किया गया, दूसरा--सभी क ग' हे--नहीं सिद्ध किया गया । 


(४) उभय-संकुल' 
सभी क' ख' हे, . सभी ग' ख हे, और सभी ws 
सभी ग' ख' हे, . -सभीघ' 'ख' हे; और सभी 'घ' ख' हे. 
ath च' a’ है । 

आर फिर-- ४ 
सभी 'क' 'ग' हे, सभी 'छ' T हे; और सभी छ' 'ग' हैँ, 
सभी ज' 'ग' हें। 

यह “उभय-संकुल-संक्षिप्त-प्रतिलोम-न्यायमाला' का उदाहरण हे, 
क्योंकि इस 'उपक्रत न्यायवाक्य' के दोनों आधार पहले एक एक संक्षिप्त 
न्यायवाक्य से सिद्ध किए गए, फिर उसके आधारवाक्य को भी सिद्ध करने 
के लिए दूसरे संक्षिप्त न्यायवाक्य दिए गए । 


न्यायमाला के विभिन्न रूप निम्न तालिका से प्रकट होंगे-- 


न्यायमाला 
॥ l 
ग्रनलोम प्रतिलोम 
ï i ] 
qot संक्षिप्त पूर्ण संक्षिप्त 
अरस्तू-विधि गोक्लेनियस्‌-विधि 
l I PLETED क्क ळा 
अनुभय-सरल उभय-सरल अनुभय-सकूल उभय-सकुल 


१ Double Complex. A ळं 
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१-परिशिष्ट 


विचार की मर्यादा 
§ १-विचार की मर्यादा के तीन नियम' 


कुछ ऐसे सामान्य नियम हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण कौ 
आवश्यकता नहीं होती । वे इतने स्पष्ट होते हे कि सामने आते ही उन्हें 
हम मान लेते हें; उनके ग्रन्यथा होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते । 
ऐसे नियमों को स्वयंसिद्ध कहते हे । उदाहरणार्थ, गणित का विद्यार्थी 
प्रारम्भ में ही अ्रपने शास्त्र का एक स्वयंसिद्ध पढ़ता हे कि “बराबर में 
बराबर जोड़ने से उनका योग बरावर होता है” । पाँच-माँच सेर के दो 
वजन हों; उनमें यदि एक-एक सेर और मिला दें तो वे बराबर ही होंगे । 
यह इतना स्पष्ट हे कि कोई भी विद्यार्थी इसे तुरत मान लेगा । यदि वह 
न मान ल, अथवा समझ न ले, तो गणित-शास्त्र में उसकी कोई गति 
नहीं हो सकती, क्योंकि गणितशास्त्र की सारी मर्यादा इन्हीं स्वयंसिद्ध 
नियमों पर श्राश्रित हे । उसी प्रकार, तर्कशास्त्र के भी कुछ एसे स्वयंसिद्ध 
नियम हूँ जिन पर शास्त्रीय विचार की मर्यादा निर्भर करती है । इन्हे 
amsi में Laws of Thought wate विचार के नियम कहते हैं 1 
यही नियम “विचार की मर्यादाये' हें । मोटे तौर से, इन नियमों को संक्षेप 
म इस प्रकार समझें-- 


* Three Laws of Thought. 
* Axiom. 
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यदि कोई कहे कि 'घोड़ा दूध देता तो लोग सुन कर हँस देंगे । 
qui? क्योंकि यह स्पष्टतः अ्रसंगत वात ह । इसम विचार की मर्यादा 
की अवहेलना की गई है । श्रमुक जानवर यदि घोड़ा हैं ता सवारी म जा 
सकता है, गाड़ी में जुत सकता है, घुड-दौड में जा सकता हैं, चना खा सकता 
है, इत्यादि सभी वातें जो घोड़े मं होती हं ब इसम हा सकती 1 दूध 
देना गाय का काम है, वह घोड़े में नहीं होता । इसी का इस तरह क 
सकते हे कि--घोड़ा घोड़ा हैं: घोड़ा गाय नहा 
घोडे या गाय की वात छोड़ कर साधारण रूप म यह या व्यक्त किया 
जा सकता है कि--कोई भी चीज वही हे जो वह हे; वह वह नहीं हो सकती 
जो वह नहीं हे । ये दो बाते विचार की मर्यादा के पहल दा नियमों का 
` बोध करती हँ । पहले नियम को तदात्सभाव कहते ह; सकता म इसे 
इस तरह प्रकट करते हे--क' 'क' है। दूसरे नियम को तङ्िन्परिहार 
कहते हें । संकेतों में इसे इस तरह प्रकट करते ह--कोड चीज़ क श्रौर 
क-भिन्न' दोनों नहीं हो सकती । इन दोनों नियमों को ऊपर के उदाहरण 
में इस तरह समे कि--श्रमुक जानवर यदि घोड़ा हं तो घोड़ा हा है 
वह घोड़ा और घोड़ा से भिन्न दोनों नहीं हो सकता | 
'तदात्मभाव' का नियम वताता है कि एक चीज कया है, और तदि 
परिहार! का नियम वताता है कि वह कया नहीं हं । इन दाना के आधार 
पर एक तीसरा नियम निकलता हैँ, यह कि--कोई चीज या तोक होगा 
या क-भिन्न' । ऊपर के उदाहरण में--श्रमुक जानवर था तो घोडा 
है या घोडा से भिन्न कोई दूसरा' । अब, भ्रमुक जानवर इन दोनों विकल्पा 
को छोड़ कछ गर नहीं हो सकता; क्यों कि घोडा से भिन्न कोई दूसरा 
इस विकल्प में दसरे गाय, बकरी, वाघ, मनुष्य श्रादि ग्रादि समस्त जानवरों 


‘Law of Identity. 
1 Taw of Contradiction. 
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का समावेश हो गया हँ । विरुद्ध विकल्पों के वीच किसी भी मध्ययोगः 
का निषेध करने वाले इस नियम को मध्ययोगपरिहार! कहते हे । 

तदात्मभाव, Thea oer’ और मध्ययोगपरिहार', विचार 
को मयादा के यही तीन नियम हे । ये नियम स्वयंसिद्ध हे; इनकी प्रामा-. 
mai सभी मर्यादित विचारों में समान रूप से व्यापक हे । इनका 
उल्लघन होने से घोड़ा दूब देता हे! जैसी ग्रसम्बद्ध वात उपस्थित 
होती है 

तदात्मभाव AR तद्दिन्नपरिहार', यथार्थ में दो पथक नियम 
नहीं हे, किंतु ये विधानात्मक और निषेधात्मक दो दृष्ट्यो से स्थापित 
किए गए एक ही सिद्धान्त को सचित करते । तङ्िन्नपरिहार' और 

मव्ययागपरिहार एक दूसरे के प्रक हे, क्योंकि इन दोनों नियमों 

निषध का स्वरूप पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाता है । साथ साथ हम यह 
देखेंगे कि इस अर्थ में ये नियम अपने में स्वतंत्र भी हे कि उनमें एक को 
दूसरे हो से नहीं सिद्ध कर सकते । 


६ २--तदात्मभाव 


तकंशास्त्री सिगूवर्ट कहता हे कि इस नियम का प्रयोजन ग्रध्यवसाय" 
की प्रक्रिया मे सम्बद्धता स्थापित करना हे । सत्य वर्ह जो त्रिकाला- 
वाघित हे । Ast महाशय कहते हे 

जा सत्य हृ वह वरावर सत्य हे, जो भूठ है वह बराबर ws है । 
सत्य मुझसे स्वतंत्र हं यही नहीं; वह तो परिवर्तन और संयोग से भी मक्त 
है । काल या दिशा में हेरफेर करने से, श्रथवा किसी भी वात और प्रकरण 
में परिवर्तन ला कर सत्य को मिथ्या नहीं बनाया जा सकता | यदि मो 


* Law of Excluded Middle. 
‘Act of Indgment. 
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जो कहता हूँ वह सत्य है, तो वह सदैव सत्य ही रहेगा” (Logic, p. 
133) | श्रतएव, किसी भी वाक्य का विषय श्रुव तथा स्थिर होगा, 
क्यों कि वह सत्य का प्रतिपादन करता है । अपने वाक्यों को जब एसा 
मान कर चलें तभी हमारे विचार श्रौर तर्क निर्दोष हो सकते हें । ठीक 
इसी ग्र्थ में तदात्मभाव' का नियम तर्कशास्त्र के सिद्धान्त का मूल कहा 
गया है, जो सत्य विचार और तर्क का शास्त्र है । यदि किसी एक स्वीकृत 
“वाक्य को जब मर्जी हो बदल दें, या उसके अभिप्राय को एक बार एक प्रकार 
से ग्रहण करें, और दूसरी वार दूसरे प्रकार से, तो हमारे विचार ऊटपटांग 
हो जायेंगे और हमारे तक॑ खिलवाड़ जैसे होंगे । वैसे तर्क की प्रक्रिया 
के किसी क्रम पर आस्था नहीं होगी, क्यों कि उस प्रक्रिया के दूसरे क्रम 
पर आते इसका शंसय होगा कि पहला वाक्य कहीं बदल तो नहीं 
गया । वैसी अवस्था में, किसी मूल आधार वाक्य को स्वीकार करके 
aft उसके (विधिवत्‌ प्राप्त) निष्कर्ष को श्रस्वीकार कर देने की छुट्टी 
रहेगी । 

इसे यों कह सकते हँ कि, 'तदात्मभाव' केवल यह बताता | कि हम 
किसी वाक्य को साथ साथ स्वीकार और ग्रस्वीकार दोनों नहीं कर सकते | 
'तङदभिन्मपरिहार' का नियम भी यही बताता हैँ । असल में बात यह दे 
कि 'तदात्मभाव' ग्रौर तद्धिन्नपरिहार' एक ही सिद्धान्त को क्रमशः विधान 
और निषेध की दृष्टियों से स्थापित करते हैं | तर्कशास्त्री सिंगवर्ट इसी को 
यों व्यक्त करता है कि, युगपत्‌ विधान और निषेध के परिहार से ही 
अध्यवसाय की सम्बद्धता स्थापित होतो हे । 


मिल महाशय की परिभाषा 


.. तर्कशास्त्री मिल 'तदात्मभाव' के नियम की परिभाषा इस प्रकार 
करता है, “एक प्रकार की शब्द-योजना में कही गई जो बात सत्य ह बह 
उन सभी प्रकार की शब्द-योजनाओं में सत्य होगी जो उसी अर्थ को व्यक्त 
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करती हैं ।”' भाषा ही विचार का ग्रभिव्यञ्जक है, इस दष्टि से इस 
परिभाषा को ग्रहण करना भ्रावर्यक है । एक वाक्य को चाहे हम किसी 
अकार भी व्यक्त कर, तव तक कोई आपत्ति नहीं हे जव तक उसका भाव 
समान रहता ह । क्योंकि तर्कशास्त्र में वाक्य के कुछ निश्चित रूप स्थिर 
करन हा पड़ते हूं, हम इसका अधिकार होना चाहिए कि लौकिक भाषा 
में कहें गए किसी वाक्य को, उसके भाव को विलकुल सुरक्षित रख, 
शास्त्रीय रूप में ला सकें। अनन्तरानुभाव के साधन में सिल की 
इस परिभाषा का बडा उपयोग है । इस पर आगे चल कर विचार, 
करेंगे | 


साधारण रूप 


'तदात्मभाव' के नियम को साधारणतः इस प्रकार व्यक्त करते हें 
कि--क' क हे : कोई चीज़ वही है जो वह हे ।% इन संकेतों से क्या 
पदार्थ के विषय में केसी सूचना मिलती हे ? यदि ऐसा मानें तो बड़ी 
आपत्ति हो सकती हे | इसका दूसरा WA यह भी हो सकता हे कि यह 
अध्यवसाय' की सम्बद्धता में निहित पदों या प्रत्ययों की सम्बद्धता को 
सूचित करता हे, क्योंकि यदि विचार या तर्क के सिलसिले में आए पदों 
के भाव और निर्देश निश्चित नहीं होंगे तो 'श्रध्यवसाय' की सम्बद्धता 
सम्भव नहीं हो सकती । Aa: विचार की मर्यादा के सभी नियम वाक्य- 
सम्बन्धी होते हुए पद-सम्बन्धी या प्रत्यय-सम्बन्धी' भी हैं। 


t “Whatever is true in one form of words is true 
in every other form of words which conveys the 


same meaning 
ill-Examination of Sir William Hamilton 


‘Philosophy, p. 466. 
? A is A, Every thing is what it is. 
१८ 
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आपत्ति 


'क' 'क' है, इस संकेत को यदि 'क' नामक पदार्थ के विषय में कहा 
गया एक वाक्य मानें तो क्या ग्रापत्ति हैं पहली आपत्ति तो यह हे कि 
यह कोई वाक्य ही नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी की जा सके । सभी 
विचार में कुछ न कुछ भिन्नता का भाव होना आवश्यक हे । जब हम किसी 
चीज़ का विचार करते हें तो इसे कुछ दूसरी चीज से ग्रलग करके समभते 
हें, या इसे ऐसा समभते हें कि इसके धर्म अन्य अनेक में समान हूँ, या कम 
से कम यह कि यही चीज भिन्न भिन्न कालों में समान हे । इस तरह, 
हम देखते हे कि किसी भी अ्रवस्था में (भिन्नता से सर्वथा मुक्‍त) शुद्ध 
तदात्मभाव' प्राप्त नहीं होता । 

इस कठिनाई को दो तरह दूर करते हैं -- 

(क) हम कह सकते हैं कि यहां तदात्मभाव का अर्थ शुद्ध तदात्मभाव 
नहीं है, कितु इसका wat है पूर्ण रूप से समान होना, जिस समानता में 
एक को दूसरे से स्थान का नानात्व छोड़ और कोई भेद करना कठिन होता 
हे (जैसे, एक ही प्रकार की सूइयों या छरो में । 


समान-ग्रहण 


इस अर्थ में 'तदात्मभाव' का नियम वही ठहरता है जो तकंशास्त्री 
जेवन के समान-ग्रहण का सिद्धान्त हे-- एक चीज़ के साथ जो बात सत्य 
है वह उसके साथ भी सत्य है जो उसके समान है ।' तकंशास्त्री मेन्सल 


'तदात्मभाव' के इस समानार्थक सिद्धान्त की स्थापना करता है कि 
चीज़ों = < a NR 
“किसी समान चीज के बराबर जितनी चीजें हें सभी आपस में बराबर हे ।' 


t Whatever is true of a thing is true of its like.” 
` Things that are equal to the same thing are 
equal to one another, 
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तनिक ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सिद्धान्तो को 
'तदात्मभाव' के समकक्ष रखना गलत हे; इन्हें इस--'क' कि है-- 
संकेत से व्यक्त नहीं कर सकते | afgaan और 'मध्ययोगपरिहार! 
नियमों का भी इस प्रकार अर्थ नहीं लगाया जा सकता । ग्रतः, 'तदात्मभाव! 
की ये व्याख्यायें भ्रयुक्त हैं । 

(ख) यह कह कर भी कठिनाई टाली जा सकती है कि, तदात्मभाव' 
का अर्थ है प्रवाह की एकता । जैसे, यह वही कलम है जिससे में कल लिख 
रहा था, यहां शुद्ध वही कलम का अर्थ नहीं है, क्योंकि समयु के प्रवाह में 
इसमें भिन्नता ग्रा गई; तो भी यह वही है। 

यदि इस व्याख्या का यह अर्थ समझें कि जो बात किसी चीज के 
साथ अभी सत्य हे वही वाद में भी सत्य होगी, तो यह भ्रम है। क्योंकि 
किसी वस्तु के धर्म स्थिर नहीं रहते । अर्थात्‌ किसी व्यक्त वाक्य की सत्यता 
की तरह, किसी वस्तु का कोई धर्म धारण करना काल से स्वतंत्र नहीं है । 

उपसंहार 

तव, तकंशास्त्र में तदात्मभाव' के नियम का क्या भ्रर्थ है ? इसका 
रथे धर्मों का तदात्म रहना नहीं, कितु उस विषय का तदात्म रहना है 
जो धर्मो का श्राधार हे । धर्मों में सतत परिवर्तन होता रहता है, कितु 
उनका आधारभूत विषय वही रहता हे । परिवतंनों में भी तदात्म बने 
रहने का स्वरूप यही हे । कितु, यह व्याख्या ठीक वही नहीं है जो तकंशास्त्र 
में विचार की मर्यादा का नियम कहा गया है । 


§ ३--तद्धिन्न-परिहार 


दो विरुद्ध वाक्यों के सम्बन्ध का एक पहलू यह हे कि दोनों एक 
साथ सत्य नहीं हो सकते । 'तद्भिन्नपरिहार' का नियम यही वताता हे । 


! di 
* Contradictory. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७६ पाइचात्य तर्कशास्त्र [ परिशिष्ट १ 


वाक्य की पहली विशेषता यह है कि यह सत्य होने का दावा करता 
है । कितु किसी चीज़ के सत्य होने की घोषणा हम तव तक नहीं कर 
सकते जव तक किसी दूसरी चीज के भूठ होने की वात उसमें भ्रन्तर्गत 
न हो । सभी विधान में निषेध की ध्वनि रहती हे । ग्रतः, किसी वाक्य 
का तात्पर्य पूरा पूरा समझने के लिए यह भी समझता आवश्यक हूँ कि 
यह किसका परिहार करता है । 

किसी वाक्य और उसके परिहार में क्या सम्वन्ध हे यह aiga- 
परिहार” और मध्ययोगपरिहार' के नियमों में व्यवत होता हैं । पहला 
नियम यह बताता कि परस्पर विरुद्ध' वाक्य दोनों के दोनों एक साथ 
सत्य नहीं हो सकते; और दूसरा यह कि दोनों के दोनों एक साथ झूठ 
नहीं हो सकते । 

'तङ्भि्मपरिहार' का नियम, इस तरह, 'तदात्मभाव' के नियम से 
एक भिन्न दृष्टि से विचार की मर्यादा स्थापित करता है । विचार तथा 
तक की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए सदोष वाक्यों का निराकरण 
आवश्यक है; और यह निराकरण तद्धिन्लपरिहार' के नियम से किया 
जा सकता है | 

इस तरह, agahan के नियम का महत्व 'तदात्मभाव' के 
नियम का समकक्ष है । शास्त्रीय तकं के मार्ग में यह नियम हमें किसी 
तरह आगे नहीं बढ़ाते हे, कितु पहले ही इसको विना स्वीकार किए हम 
उस मार्ग पर उतर भी नहीं सकते हैं | 

“तद्धिन्षपरिहार' का नियम साधारणतः इस सूत्र से प्रकट किया जाता 
है-- 'क' 'नही-क? नहीं:है । यहां दो वाक्यों का सम्बन्ध सूचित नहीं 
होता; कितु यहां यह बताया गया है कि किसी वाक्य का विधेय उसके 
उद्देश के 'विरुद्ध' नहीं हो सकता | ऊपर हम देख चुके हैं कि बिना किसी 
वाक्य के सम्बन्ध में समझे निषेध का कोई we नहीं है: ग्रतः इस सूत्र 
से नियम खुलासा नहीं होता । हां, इस सूत्र को असिद्ध भी नहीं ठहरा 
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सकते, क्योंकि उसको--कुछ 'क' 'नहीं-क' हँ--इस वाक्य के सम्बन्ध में 
ला कर नियम को स्पष्ट समझ सकते हैं । अतः, उक्त सूत्र गौण रूप से 
ठीक ही है । 
6 ४--भूठे हैं का झुतके' 

निम्न तकं की परीक्षा करेँ-- 

कीट द्वीप का निवासी एपिमेनाइडेस्‌ कहता हे कि, “उसके द्वीप के 
निवासी सभी भूठे हैँ” । 

तब, जो वह स्वयं कहता हे वह भी सत्य नहीं हो सकता । 

अर्थात्‌ उसके दवीप के निवासी WS नहीं हे । 

यदि ऐसी वात है, तो उसका कहना सत्य होगा कि उसके द्वीप के 
निवासी सभी भूठे हैं । 

तव, जो वह स्वयं कहता है वह भी सत्य नहीं हो सकता. . . . . . — 

समस्या 

यह एक तकं-चक्र हो गया जिससे छुटकारा नहीं मालूम होता | 
इसका समाधान बड़ा आसान होता, यदि एपिमेनाइडेस्‌ के कथन का यह 
अर्थ लें कि क्रीट के निवासी बहुधा झूठ बोलते हे, क्योंकि कोई कितना 
वड़ा भी भूठा क्यों न हो वह कभी कभी सत्य भी तो श्रवस्य बोलता हूँ । 
कितु, यहां उसके कथन का अर्थ पूरी कडाई से लें, यह कि उसके द्वीप के 
रहने वाले सभी ऐसे झूठे हैं कि कभी सच नहीं बोलते । 

फिर भी इसका समाधान बड़ा आसान होता, यदि इस कथन को 
असत्य मान लें । यह मानें कि एपिभेनाइडेस्‌ का कहना असत्य हे क्योंकि 
उसके ट्रीप के रहने वाले कभी कभी सच भी बोलते हैं । 

यदि यह सत्य मान कर चलें कि le के निवासी कभी सत्य नहीं बोलते, 


१ The Sophism of “The Liar? 
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तो समस्या की जटिलता बढ़ जाती है । यह मानने में कोई ग्रन्तविरोध 
नहीं है, और यह मान कर चलने में किसी वात फी रुकावट नहीं है । तब 
एपिमेनाइडेस्‌ दैसा कथन मजे में कर सकता हैं आर, क्योंकि यह सत्य 
है इसलिए यह एक क्रीट का निवारी है जिसने सत्य कहा; और इसलिए 
यह असत्य है । इसकी अपनी सत्यता इसी की श्रसत्यता सिद्ध करती 
है । किन्तु, फिर भी, क्यों कि यह सत्य है, एपिसेनाइडेस्‌ सत्य नहीं बोल 
सकता, और इस लिए यह असत्य हे । फिर भी वही वात हुई कि इसकी 
अपनी सत्यता से इसी की असत्यता सिद्ध हुई । 

इस तक को इस प्रकार भी रख सकते हे--यह वात सत्य मान कर 
चलें कि कीट के निवासी सदा सर्वत्र झूठ बोलते हें और तव, एपिमेनाइडेस्‌ 
के इस कथन को लें। या तो वह सत्य बोलता हे या असत्य । कितु, 
यदि ag सत्य बोलता है तो फलित होता है कि वह झूठ बोलता g | 
और, यदि वह झूठ बोलता हूँ तो ग्रपने सत्य बोलने की पुष्टि 
करता हे | 


समाधान 


यहां समस्या यह हे कि यह तक देखने में निर्दोष मालूम होता 
gar भी ऐसा अर्न्तावरोधी निष्कर्ष क्यों उपस्थित करता हे ! ! 

यहां हमने ऐसे श्राधारवाक्य लिए जो ग्रव्यक्त रूप से स्वयं परः 
स्पर विरोधी हे; तके की प्रक्रिया से वही ग्रन्तविरोध व्यक्त होकर 
प्रकट होता है । अन्तविरोध यह मानने में नहीं है कि क्रोट के रहनेवाले 
कभी कहीं भी सत्य नहों बोलते । कितु, यह मान कर, वही बात उस 
देश के एक निवासी के मुँह से कहलाने में. अन्ताविरोध चला आता हैं ! 
हम जो दो आाधारवाक्य लेते हं--(१) क्रोट के रहने वाले सदा सर्वत्र 
झूठ बोलते हें, और (२) वहीं का रहने वाला एपिमेनाइडेस्‌ ऐसा 
कहता है--दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते । 
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§ ५--मध्ययोगपरिहार 


दो विरुद्ध” वाक्यों में जो सम्बन्ध है उसका केवल एक अंश तद्धिन्न- 
परिहार' नियम से प्रकट होता है, यह कि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो 
सकते | इस सम्बन्ध का दूसरा अंश 'मध्ययोगपरिहार' नियम से पूरा 
होता हैँ, यह कि दोनों एक साथ असत्य भी नहीं हो सकते | इस तरह, 
ये दोनों नियम एक दूसरे के पूरक हें । 

aigan का नियम बताता है कि उन दो वाक्यों में एक 
अवश्य असत्य होगा । 'मध्ययोगपरिहार' का नियम वताता है कि उनमें 
एक अवश्य सत्य होगा | एककी सत्यता दूसरे की असत्यता सिद्ध करेगी; 
अर एक की असत्यता दूसरे की सत्यता सिद्ध करेगी । दोनों नियमों को 
मिला देने से निषेध का भाव पूर्णतः व्यक्त होता है । 

मध्ययोगपरिहार' का साधारण सूत्र है--प्रत्येक क' या तो ख' 
है, या नहीं-ख' er 
6 ६--मध्ययोगपरिहार? पर आपत्ति 


कुछ लोगों ने आपत्ति की है कि मध्ययोगपरिहार' का नियम सामान्य 
ओर व्यापक रूप से सत्य नहीं हे । उन आपत्तियों का कारण प्रायः 
भिदकता' और 'विरोध' के बीच! जो अन्तर हे उसका ग्रहण न कर सकना 
ही हैं! 

कुछ लोग आपत्ति करते हे कि सभी जगह मध्ययोग का परिहार 
नहीं कर सकते । जैसे--'छोटा' और 'बडा', इन दोनों में एक बीच की 
अवस्था हो सकती हँ जो न छोटा हो न वड़ा हो | अ्रथवा, सूरज उगा हे? 


१ Contradictory. 
र Every A is B or not-B. 
* Between contrary and contradictory. 
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A 


और 'सरज नहीं उगा है, इन दोनों के वीच को एक अवस्था यह्‌ हो सकती 
है कि अभी सूरज श्राधे श्राध उगा ह्‌ । 

यह कोई शास्त्रीय श्रापत्ति नहीं हँ । उन शब्दों के अर्थ ठीक ठीक 
निश्चित कर लें तो कोई कठिनाई नहीं होगी । 

कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ठीक ठीक मालूम नहीं कर सकते 
कि यह है अथवा नहीं है । किसी रोगीके शरीर को छ्‌ कर भी कभी कभी 
यह पता नहीं लगता है कि उसे ज्वर है या नहीं है । न तो यह कह सकते 
हैं कि 'हे', और न यह कह सकते हैं कि नहीं हूँ. । fag इस कठिनाई का 
कारण मेरा अपना अज्ञान है: वैद्य नाड़ी की परीक्षा करके, या थरमा- 
मिटर लगा कर कह देगा कि उसे ज्वर है या नहीं है । 

अतएव, इस सिलसिले में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि केवल 
frog’ वाक्यों के सम्बन्ध में 'मध्ययोगपरिहार' का नियम सत्य होता 
है । तब कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 


6 ७--विचार की मर्यादा क्या विषय की भी मर्यादा है! 


उक्त तीन नियमों के विषय में इतना कह चुकने के वाद यह प्रश्‍न 
महत्व का नहीं रह जाता | हम देख चुके हे कि ये नियम प्रामाणिक तथा 
सम्बद्ध विचार के मूल हैं, और यह कि इनकी सत्यता वाक्य के सम्बन्ध 
में सिद्ध होती है । फिर भी, सारी परीक्षां.का सार इस प्रकार है-- 

किसी व्यक्त वाक्य में जिस सत्य की स्थापना की जाती है वह काल 
या उपाधि से स्वतंत्र होता है । अतः, हमें इसकी छट्टी नहीं हे कि एक 
तकं के सिलसिले में किसी वाक्य को पहले स्वीकार करके आगे अस्वीकार 
कर दें । वाक्य की यह सम्बद्धता 'तदात्मभाव' के नियम से, और फिर 
तस्डिन्रपरिहार' के नियम से, व्यक्त होती हे । उसी बात को पहला 
नियम विधानात्मक और दूसरा निषेधात्मक दृष्टि से देखता हे। फिर, . 
ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसमें विधि और निषेध दोनों के भाव न हों । 
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किसी वाक्य के पूरे ग्रभिप्राय को समभने के लिए यह जानना होगा कि 
यह क्या विधान करता है, और यह भी कि यह क्या निषेध करता है । 
'निषेध' का तात्पर्य क्या है यह 'तङिन्नपरिहार' और मध्ययोगपरिहार 
दोनों की संयुक्त विधि से व्यक्त होता है । 

इसका यह्‌ अथ हुश्रा कि बिना इन नियमों के पावन्द हुए हम विषय 
के ज्ञान म अग्रसर नहीं हो सकते । किलु, केवल वे नियम सीधे तौर से 
ज्ञान को किसी तरह नहीं बढ़ाते । यह स्पष्ट है कि वे वाक्यसम्बन्धी 
नियम हूँ । उनका सीधा सम्बन्ध उस विषय से नहीं है जिसके बारे में 
वाक्य कहा गया हे । 

जव यह्‌ कहा जाता हे कि विचार की मर्यादा वस्तु की भी मर्यादा हे, 
तव उन नियमों का निर्देश श्रपने गौण अर्थ में होता है । किंतु, इन नियमों. 
से वस्तु-सम्वन्धी कोई ज्ञान नहीं होता : और इनकी प्रामाणिकता वस्तु 
पर आश्रित नहीं है । 


6 =--नियमों में परस्पर सम्बन्ध 


यदि अनन्तरानुमान की साधारण विधियों की प्रामाणिकता स्वीकार 
कर लें, तो यह दिखा सकते हैं कि तीनों एक दूसरे में सन्निविष्ट हें । 
यह 'हेतुफलाश्चित' वाक्य लें 


यदि 'क' सत्य है, तो ख' भी सत्य है-- ; (2) 
इसके रूप होंगे-- 

यह नहीं हो सकता कि 'क' सत्य हो, श्रौर 'ख' सत्य न हो-- (२) 
अर्थात्‌ 

या तो 'ख' सत्य हे, या क सत्य नहीं हे-- (३) 


अब, यदि ख' के बदले भी क' ही रखें, तो हमें ये समानार्थक वाक्य 
प्राप्त होते हे-- 
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यदि 'क' सत्य है, तो यह सत्य है: 

यह नहीं हो सकता कि 'क' सत्य भी हो, और नहीं भो; 

‘a! या तो सत्य है, या नहीं सत्य है । 

` इन वाक्यों से क्रमशः 'तदात्मभाव', तङ्झिन्नपरिहार' तथा “मध्ययोग- 

परिहार! के नियम व्यक्त होते हैं । 

इस परीक्षा से यह साफ मालूम होता है कि इन नियमों में परस्पर 
कितनी घनिष्टता है । किंतु, यदि इस कारण ऐसा मान लें कि इनमें 
एक ही प्रधान है और दूसरे दो तज्जन्य हे, तो बड़ी भूल होगी । यथार्थ 
में, विचार की मर्यादा के ये नियम सभी प्रमाण के आधार हें । यदि इन 
नियमों को पहले ही हम स्वीकार न कर लेते तो उनकी इस समानार्थकता 
को भी नहीं समक सकते । 


6 ९--अनन्तरानुमान से इन नियमों का सम्बन्ध 


यह स्वीकार कर लेने पर कि ये नियम सारे प्रमाण के आधार हे 
एक दूसरा प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या केवल इन्हीं के बल पर कोई 
अनुमान प्रामाणिक सिद्ध हो सकता हैं ? 

तर्कशास्त्री हैमिल्टन का कहना है कि सारे शास्त्रीय विधान का 
सिद्धान्त 'तदात्मभाव', सारे शास्त्रीय निषेध का सिद्धान्त afgaan’, 
और सारे शास्त्रीय विकल्प का सिद्धान्त 'मध्ययोगपरिहार' हे । यहां 
शास्त्रीय विधान, निषेध या विकल्प का अर्थ विषय' के सम्वन्ध में नहीं, 
fing केवल 'रूप' के सम्बन्ध में है । हैमिल्टन के अनुसार ये तीनों नियम 
वाक्य के विधानात्मक, निषेधात्मक तथा वैकल्पिक रूपों का समर्थन 
करते हैं | 

विधान, निषेध और विकल्प--वाक्य का यह नया विभाजन विचित्र 
मालूम होता है । इसमें 'विभाग-संकर' है । प्रश्‍न होता है कि इन जैसे 
हेतुफलाश्रित वाक्यों के रूप को किस विभाग में रखेंगे--( १) यदि यह 
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सत्य है कि जो कुच उ' हे वह ‘fa’ भी है, तब यह भी सत्य है कि जो कुछ 
'बि' नहीं है वह उ' भी नहीं है : (२) यदि यह सत्य हे कि सभी “उ' हे! 
हे, श्रौर यह कि सभी “हे! 'वि' है, तब यह भी सत्य हे कि सभी 'उ' वि! है । 

क्योंकि ये सभी वाक्य विधानात्मक हैं, इन्हें तदात्मभाव' नियम में 
अन्तर्गत होना चाहिए; और, क्योंकि किसी भी अनुमान के रूप का सिद्धान्त 
ऊपर ही SH वाक्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता हे, हम देखते हे कि 
हैमिल्टन यह मत स्थापित करता हे कि इन तीन नियमों में (कम से कम 
'तदात्मभाव' में) एक पूरा आधार है जिस पर सभी शास्त्रीय अनुमान 
आश्रित हो सकते हैँ । 

सब से पहले, विशेष कर श्रनन्तरानुमानों के सम्बन्ध में संक्षेपतः 
इस मत की परीक्षा करें:-- 

यह स्वीकार कर सकते हैं कि अनन्तरानुमान की 'परिवर्तन-विधिः 
पूर्णतः तब्द्विब्षपरिहार' और 'मध्ययोगपरिहार' के नियमों पर आश्रित 
है । सभी 'क' 'ख' है, इस वाक्य से कोई 'क' 'नहीं-ल' नहीं है यह निष्कर्ष 
तिङ्रिन्नपरिहार' के नियम से निकालते हे । और, कोई 'क' 'ख' 'नहीं है, 
इस वाक्य से सभी 'क' “नहीं-ख' हे, यह निष्कर्ष 'मध्ययोगपरिहार' के 
नियम से निकालते हैँ । l 

fag, व्यत्यय” और परिवर्तित व्यत्यय' की विधियों के साथ दूसरी 
बात'है । यदि इन्हें पूर्ण रूप से इन तीन नियमों पर ग्राश्रित करने का 
प्रयत्न करें तो या तो प्रतिज्ञा मात्र होगी, या इन विधियों के अनुमान होने 
का सर्वेथा अपलाप होगा । 

तकंशास्त्री डी मोरगन लिखता है, “कोई लेखक यह दिखाने का प्रयत्न 
करे कि किस प्रकार व्यत्ययविधि की योग्यता का श्रनुभव--यह कि 
“क' 'ख' हे से 'ख' 'क' हे सिद्ध होता है--इन्हीं तीन नियमों से फलित 
होता है, तो मे उस पर विचार कर सक्‌ । अभी तो, में यही देखता हूं 
कि दूसरे केवल इसकी प्रतिज्ञा भर करने के अलावा और कछ नहीं करते; 
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और मैं स्वयं जव कभी यह प्रयत्न करता हूं तो स्वाश्रय दोष हुआ ज्ञात 
होता है 1” Syllabus of Logic, p. 47 
व्यत्यय-विधि की प्रामाणिकता सिद्ध करने के प्रयत्न में यह देखना 
चाहिए कि उसकी सिद्धि में यह निहित है या नहीं कि ay वाक्य का व्यत्यय 
हो ही नहीं सकता, और भा वाक्य का व्यत्यय “विषम-विधि' से होगा ? 
हां, और हमें यह मानने का कोई अधिकार नहीं हे कि जिस किसी सुस्पष्ट ` 
सिद्धान्त की हम सहायता लें वह 'तदात्मभाव' का ही नियम होगा । 
उदाहरण के लिए, तदात्मभाव' के बल पर ‘ay तथा 'ई' वाक्यों 
के व्यत्यय की स्थापना करने के इस प्रयत्न को देखें--सभी विधानात्मक 
वाक्य यह प्रतिज्ञा करते हूँ कि ऐसी कुछ चीजें ह जिनमें उद्देश और विधेय 
दोनों के स्वभाव-धर्म प्राप्त हैं । इस तरह, 'तदात्मभाव' का नियम faut- 
नात्मक वाक्य के व्यत्यय की पुष्टि करता है । क्योंकि; यदि 'क' नामक 
व्यक्तियों में 'ख' नामक धर्म प्राप्त है, तो 'तदात्मभाव' के नियम के अनुसार 
सिद्ध होता है कि कुछ चीज़ें जिनमें वह धर्म प्राप्त हैं क' नामक व्यक्तियां 
हैं । ऐसा कहते तो हे, कितु जरा यह भी विचार करें कि वह नियम यहां 
किस प्रकार लागू होता है । चाहे कुछ भी तकं दे, मतलव यही होगा कि 
व्यत्यय की प्रामाणिकता स्वयं सुस्पष्ट हैं तब, तदात्मभाव केनियम के 
अनुसार सिद्ध होता है” यह कहने के वदले यही क्यों न कहा जाय कि “यह 
स्वयं सुस्पष्ट है” ? 
यदि सारे अनन्तरानुमान को वाक्यान्तर-करण को छोड़ और कुछ 
न मानें, तो अलबत्ता कह सकते हैं कि इनका आधार 'तदात्मभाव' का 
नियम है । देख चुके हे कि मिल महोदय इसी मत की पुष्टि करते हैं 
“एक प्रकार की शब्द-योजना में कही गई जो बात सत्य है वह उन सभी 
प्रकार की शब्द-योजनाओं में सत्य होगी जो उसी अर्थ को व्यक्त करती 
हैं।” कितु, यदि व्यत्यय, या कोई भी अनन्तरानुमान, वाक्यान्तरकरण मात्र 
नहीं है, तो व्यत्येय श्रौर व्यत्यस्त की समानता सिद्ध करना रह जाता हैँ । 
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§ १०--परपराबुमान से इन नियमों का सम्बन्ध 


तकंशास्त्री मेनसेल का मत है कि न्यायवाक्य पूर्ण रूप से इन तीन 
नियमों पर ग्राश्नित है । उसका कहना है कि किसी भी क्रम के विधानात्मक 
सिद्ध-संयोंगों पर 'तदात्मभाव' का नियम, और निषेधात्मक पर 'तड््न्न- 
परिहार का नियम लागू होता है ।' न्यायवाक्य के अवयव-वाक्यों के 
विधेय के अंश का निश्चय करके विधानात्मक संयोगों में--इस स्वयंसिद्ध 
को कि “किसी प्रत्यय के श्रंश या पूरे के साथ जिसका तदात्म होता है, 
उसका तदात्म उसके अंश या पूरे के साथ भी होगा जो उस प्रत्यय से तदात्म 
हे” लागू कर उक्त मत की सिद्धि होती है । निषेधात्मक संयोगों में इस 
स्वयंसिद्ध को लागू करना होगा कि “यदि सभी या कुछ 'ख' का 'क' से 
तदात्म हो, तो उसका (=='क' का) सभी या कुछ उसके पूरे से पृथक्‌ 
होगा जो सभी 'ख' से पृथक्‌ है 1” के 

मेनसेल के ये मूत्र स्पष्टतः तदात्मभाव' और 'तस्द्िन्परिहार' के 
नियमों के साधारण स्वरूप से भिन्न हो जाते हैं । वे तो श्ररस्तू के “डिक्टम्‌ 
fe ग्रोम्नि एट्‌ नहलो (देखिए Yo २००) सिद्धान्त के समान हो जाते हे | 
हां, यदि यह मान लें कि भ्ररस्तूका यह सिद्धान्त तदात्मभाव' और ag- 
परिहार' के नियमों को ही व्यक्त करने का एक प्रकार हे, तो इस पर और 
विचार करने की आवश्यकता नहीं । कितु, तब हम तदात्मभाव” और 
तद्धिश्चपरिहार' को क्रमशः इस प्रकार व्यक्त नहीं.कर सकते कि--जो 
सत्य हे वह सत्य है, या 'क' 'क' हैं: और यदि एक वाक्य सत्य है तो उसका 
विरुद्ध असत्य है, या 'क' 'नहीं-क' नहीं है । न्यायवाक्य का आधारभूत 
जो सिद्धान्त है वह तदात्मभाव' ग्रौर 'तङ्टिन्नपरिहार' के उक्त रूपों से 
व्यक्त नहीं होता । ये हेतुपद के व्यापार को उपस्थित नहीं करते, जो 


*Prolegomena Logic, p. 222 
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न्यायवाक्य की अपनी विशेषता है: : श्रौर, न तो इनसे न्यायवाक्य के 
नियम निकाले जा सकते हें । 

हां, यह कहा जा सकता है कि विचार की मर्यादा के नियमों की 
ूर्वस्वीक्ृति न्यायवाक्य या किसी भी श्रनुमान के लिए आवश्यक हे | 
प्रतिलोमविधि से रूपान्तरकरण की विधि में, न्यायवाक्य के सिद्धान्त में 
जिसका प्रमुख स्थान है, ये नियम साफ़ तौर पर उपस्थित होते हैं । 


\ 
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नाम, पद ओर प्रत्यय $ 


कुछ तकंशास्त्रियों ने पद' के बदले 'नाम' शब्द का ही प्रयोग करना 
अच्छा समभा ह्‌ । होब्स ATA’ का लक्षण इस प्रकार करता है-- नाम 
शव्द हैँ जिसे हम अपनी इच्छा से किसी विशेष संकेत के लिए ग्रहण 
कर लेते हँ, जो हमारे मन में एक वैसा ही विचार उद्बद्ध कर देता है जेसा 
पहले हुआ था; और जिसके कथन से दूसरों को भी वह संकेत हो जाता 
हैं जिसका विचार वक्ता के मन के सामने था या नहीं था ।” कुछ लोगों 
च पद शब्द पर भी यही लक्षण लागू करना चाहा है । यदि उक्त लक्षण 
में से या नहीं था” इतना निकाल दें तो 'नाम' का तात्पर्य इससे अच्छा 
व्यक्त हो जाता हे, कितु इससे 'पद' का लक्षण ठीक नहीं होता । क्योंकि 
जिस किसी शब्द या शब्द-समूह से कोई चीज़ पुकारी जाय वह उसका “पद 
तो होगा, किंतु उसका ara’ नहीं भी हो सकता है । “इसे क्या कहते हैं ? ” 
इस प्रश्‍न के उत्तर में जो शब्द कहें वही उसका नाम हैं । यदि वह चीज़ 
गेई व्यक्ति-विशेष द्रव्य हो, तो वह शब्द हमारे विचार को उस व्यक्ति- 
विशेष की ओर निर्देश भर कर देगा, चाहे वह कुछ भी हो । और, यदि 
किसी नाम से हमारा ध्यान इस ओर भी खिचे कि वह चीज क्या है जिसके 
विषय में हमें विचारना है, तो वह शब्द उसकी किसी विशेषता या गण 
को नहीं व्यक्त करेगा, कितु वह उसके अपने तात्विक स्वरूप को वतावेगा | 
पहली अवस्था में, वह व्यक्तिवाचक संज्ञायें होगा, जैसे--गोपाल, गंगा, 
भारतवर्ष इत्यादि । दुसरी अवस्था में, वह जातिवाचक संज्ञा होगा, 
जैसे--मनुष्य, नदी, लोहा इत्यादि; अथवा प्रकार, धर्म या सम्बन्ध का 
नाम होगा, जेसे--मनुष्यता, द्वेष, दूरी इत्यादि । कितु, ऐसा शब्द नाम 
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नहीं कहा जां सकता जो किसी विषय के लिए प्रयुवत होकर वतावे कि 
इसमें क्या धर्म या सम्बन्ध है, अथवा इन्हीं के लिए प्रयुक्त होकर वतावे 
कि थे किस विषय में रहते हे, ग्रथवा उनके वारे में और कुछ भी ।. महान्‌ 
सेनापति! सुभाषचन्द्र वोस का नाम नहीं हैँ : काकोरी की डकेती' साहस 
का नाम नहीं है : परम उपादेय' धन का नाम नहीं है: लगातार' 
परिमाण का नाम नहीं है । कस्तूरी हरिण की नाभी में पाई जाती है-- 
इस वाक्य में 'कस्तूरी' एक द्रव्य का नाम हे, कितु “हरिण की नाभी में पाई 
जाती! कोई नाम नहीं है : किन्तु वे दोनों उस वाक्य के पद हे | 

'नाम' और 'पद' में भेद करने का एक और कारण हे । हम अपने 
मन में बराबर नाम और नामधारी में भेद करते हैँ । कितु, पद अपने 
अर्थ के साथ इतना संपृवत हुआ रहता है कि हम प्रायः पद से (उस शब्द 
को न समभ) विचार के उस विषय का वोध करते हैं जी उद्देश भौर विधेय 
है । बहुधा वाक्य को पदों में विभक्त करते हमें कुछ नये शब्द भी लगाने 
पड़ते हैं जिनका प्रयोग मूल में नहीं था । इससे भी साफ़ होता है कि पद 
का सीधा सम्बन्ध श्रर्थ से है, न कि शब्द से । यह कहा जाता है कि वाक्य 
का उद्देश पद वह है जिसके विषय में कुछ विधान या निषेध किया जाय | 
यहां उद्देश-पद' से उस शब्द का नहीं कितु अर्थ का बोध होता है । इनकी 
परस्पर भ्रान्ति न हो इसलिए कभी कभी इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक 
होता है कि 'पद' से किसका बोध होता है--विचार के विषय का, या उसके 
प्रकाशक शब्दों का । पहली अवस्था में उसे विचार-पद' और दूसरी 
अवस्था में उसे पद-शब्द' कहते हैं । इन दोनों के पृथक पृथक लक्षण 
होने चाहिए । किसी वाक्य के उद्देश या विधेय की तरह जिसका विचार 
हो सके वह 'विचार-पद' हैँ। और, किसी वाक्य में उद्देश या विधेय की 
तरह जिस शब्द या शब्द-समूह का प्रयोग हो सके वह 'पद-शब्द' है । 


Terms of thought. Terms: verbal. 


` 
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यदि 'विचार-पद' व्यक्तिविशेष का न बोध कर किसी सामान्य 

का बोध करता हो तो वह 'प्रत्यय' कहा जाता है । 'प्रत्यय' शब्द से बरावर 
उस विषय का बोध होता है जिसका विचार है; उससे उसके नाम का 
कभी वोध नहीं होता । 

प्रत्यय' के अर्थ में कल्पना? शब्द का भी प्रयोग होता है। बौद्ध 
दशन म ता इस श्रथ में कल्पना' शब्द का ही प्रयोग हुआ है। साधारण 
भाषा म कल्पना शब्द का अर्थ उस मानसिक प्रक्रिया से भी है और उस 
विचार से भी । अतः, यहां इस द्वयर्थक शब्द को छोड़ 'प्रत्यय' का A 
भ्रयोग करना अच्छा होगा । 

प्रत्यय और 'विचार-पद' एक ही चीज नहीं हे, क्योंकि व्यक्ति- 
विशेष द्रव्य विचार-पद तो हो सकता है कितु प्रत्यय नहीं हो सकता । 
जस, गङ्गा बनारस हो कर बहती है, इस वाक्य में गङ्गा' विचार-पद 
तो है क्योंकि इसे हम देख या विचार सकते हे, कितु यह प्रत्यय नहीं है 
क्योंकि हम इसकी कल्पना (=प्रत्ययन) नहीं करते । तथापि हमारे 
विचार के अनेकानेक पद प्रत्यय हैँ । तर्कशास्त्र में उनका क्या व्यापार 
है इसको परीक्षा करनी चाहिए । 

वाक्य मात्र पर एक पुरानी आपत्ति यह हे कि जब इसके उद्देश 
और विधेय अलग अलग हे तव यह कैसे सत्य हो सकता है ? (तदात्मभाव' 
के नियम के अनुसार कोई चीज़ वही है जो वह हे, तब उद्देश विधेय कैसे 
होगा ? अर्थात्‌, क' ख' है, यह वाक्य ही नहीं बनेगा, क्योंकि तदात्मभाव 
के अनुसार 'क' 'क' ही होगा ख' नहीं ।' 

कितु यदि हम एकतो में भेद बिल्कुल न देखें तो विचार की कोई 
क्रिया हो ही नहीं सकती । तर्कशास्त्र और तत्वशास्त्र दोनों के लिए 


* इस समस्या को र.व-प्रथम युतान के सिनिक arataa. ऐण्टिस्थेनेस्‌ 
ने उपस्थित किया था, जिसका काल ई० पु० ४ थी शत.ब्दो हें । 
१६ 
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nà 


“एक में अनेक, और अनेक में एक की समस्या बड़ी पुरानी हे । 'क' 'ख' हे, 
वाक्य के इस रूप में हम बराबर विचार करते हैं; श्रतः इसकी परीक्षा 
करनी होगी कि इस रूप का क्या तात्पर्य है | 

वावय के निम्न उदाहरणों पर ध्यान दें-- 

(१) गोपाल चतुर है, (२) राजा गिरफ्तार हे, (३) आम एक 
फल है, (४) श्राज्ञापालन बलिदान से श्रच्छा है, और (५) अदत्तादान 
करना चोरी करना हे । 

पहले वाक्य में विधेय उद्देश की पूरी वात में से एक बात हे, कितु 

उद्देश का निर्देश एक ऐसे नाम से किया गया है जो उसकी किसी और वात 

को नहीं बताता | 

दूसरे वाक्य में फिर भी विधेय उद्देश की पूरी बात में से एक ही बात 
है, कितु उद्देश का निर्देश एक ऐसे नाम से किया गया हे जो उसकी एक 
और वात बताता है । | 

दोनों वाक्यों में विधेय प्रत्यय है, और उद्देश व्यक्तिविशेष द्रव्य हे । 
fag दूसरे में उद्देश द्रव्य होने के अलावे प्रत्यय भी हे; यह उद्देश-प्रत्यय 
उस व्यक्ति की पूरी बात में से एक बात हूँ । 

तीसरे वाक्य में फिर भी उद्देश एक द्रव्य है, और वह प्रत्यय है, कितु 
वह उस चीज की कोई विशेष बात नहीं है, कितु वह उसका तात्विक स्वरूप 
है । इसमें विधेय भी उद्देश की कोई विशेष वात नहीं बताता, कितु वह 
उद्देश-प्रत्यय का सामान्य है | 

इस तरह, पहला वाक्य गोपाल का एक धर्म--चतुरता--बताता तो. 
2, कितु उसका श्रर्थ यह नहीं हे कि गोपाल होना चतुरता है । दूसरे का 
भी यह अर्थ नहीं है कि राजा होना गिरफ्तार होना है । किंतु तीसरे का 
तो यह श्रर्थ हैं कि आम होना एक फल होना हे । 

चौथे वाक्य में उद्देश एक द्रव्य नहीं कितु एक प्रत्यय है जिसकी हम 
कल्पना करते हे । उसका विधेय भी वैसा ही हे, कितु यह उद्देश-प्रत्यय 
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का सामान्य नहीं हे । और, इस वाक्य का यह श्रर्थ नहीं हे कि आज्ञापालन 
वलिदान-से-अ्रच्छाई हे । 

पांचवे वाक्य में चौथे की तरह, उद्देश प्रत्यय है; विधेय-प्रत्यय 
इसका (उद्देश का) सामान्य है; और वाक्य का यह अर्थ होता हे कि 
अदत्तादान करना चोरी करना है | 

अवः इन उदाहरणों की परीक्षा से हम इन बातों पर ध्यान दे-- 
(१) प्रत्यय धर्म होते हें (यह आवश्यक नहीं कि हम उनका प्रत्यक्ष कर 

सके) जिन्हें हम व्यक्तिविशेषों में पाते हे : (२) वे ऐसे भी धर्म हो सकते 

हैं कि इन व्यक्तियों की अवस्था को परी तर ह ढक लें, या उसकी कुछ 
वाते भर वतावे : (३) एक धर्म दुसरे धर्म को प्रा परा व्याप्त कर सकता 
है, या उसका सामान्य हो सकता है : (४) जहां विधेय-धर्म उद्देश, या 
उद्दग-प्रत्यय का पूरा पूरा व्याप्त कर लेता है, वहां स्वभावतः विधेय उद्देश 
है, यह नहीं कि उद्देश-वर्म से जो व्यक्त होता ह वह विधेय-धर्म से केवल 
पुकारा जा सके (एक आम एक फल है, एक अदत्तादायी एक चोर हे), 
कितु जो उद्देश-धर्म है वही विधेय-धर्म है (आम होना फल होना है, श्रदत्ता- 
दान करना चोरी करना हे) : (५) जहां विधेय-धर्म उद्देश की केवल 
एक वात वताता है--उद्देश या तो व्यक्तिविशेष हो या धर्म हो--वहां 
विधेय स्वभावतः उद्देश नहीं है : विधेय-धर्म उद्देश का प्रासंगिक हो 
या उद्देश-धर्मा का उसी व्यक्ति में समव्याप्तिक हो ग्रौर भले ही 
उद्देश, था उद्देश-धर्म से व्यक्त हुआ, विधेय-धर्म से व्यक्त हो, उद्देश 
या उद्देश-क्रमं विधेय-धमं नहीं है (गोपाल चतुराई नहीं हे, राजा 
होना गिरफ़्तार होना नहीं है, ्राज्ञापालन बलिदान से अच्छा होना 
नहीं है) । 

इस तरह, वाक्य के विचार-पदों में प्रत्यय भी सम्मिलित होते हें, 
किंतु विचार-पद व्यक्तिविशेष भी हो सकते हें । किंतु, इन विचार-पदों 
का, चाहे व्यक्तिविशेष हों या प्रत्यय, सभी वाक्य में समान सम्वन्ध नहीं 
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'होते--भले ही भाषा के रूप उद्देश और विधेय के सम्बन्ध के भेदों को 
बराबर खोल न सकते हों | 

हम देख चुके हैं कि 'प्रत्यय' किसी चीज़ का धर्म है, यह कोई व्यक्ति- 
विशेष नहीं है । किसी एक खास प्रत्यक्ष गुण (जैसे, इस स्याही का काला- 
पन) का भी प्रत्यय नहीं होता | हां, उस जाति या सामान्य का प्रत्यय 
हो सकता है जिसका यह एक विशेष उदाहरण है । केवल अपने विचार 
के व्यापार से हम सामान्य रंग की कल्पना कर सकते हे जो काला, लाल, 
पीला सभी में समान रूप से प्राप्त है । केवल अपने विचार के व्यापार से 
ही हम सामन्य कालापन की कल्पना कर सकते हें जो सभी काली स्याहियों 
में समान 21 ग्रतः, प्रत्ययों' का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | किंतु, यह्‌ 
समक लेना गलत होगा कि क्यों कि उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इसलिए 
उनकी सत्ता हमारे मनसे स्वतंत्र नहीं है, और यह कि वे कल्पित हें । हमारे 
जो प्रत्यय हैं, जिनके विषय में हम विधान या निषेध करते हें वे यदि वैसी 
चीज़ें न हुई तो हमारा विचार करना निरर्थक होगा, इसका कोई फल 
नहीं निकल सकता । मान लें कि पढ़ कर या पौर किसी तरह कोई यह 
मालूम कर ले कि जिब्राल्टर ग्रंगरेजों के आधीन है । तो, उसके वाक्य का 
“विषय भूमध्यसागर के मुंह पर स्थित एक चट्टान आर उसके विषय छ 
एक वर्तमान ऐतिहासिक बात है । यह साफ हे कि चट्टान की सत्ता उसके 
विचार करने से स्वतंत्र है । किंतु यह भी उसके विचार करने से स्वत 
है कि चट्टान पर अंगरेजों का अधिकार है; यदि ऐसा नहीं होता तो उसका 
चाक्य संत्य नहीं होता । तो भी उस पर किन्हीं का श्रविकार होना प्रत्यक्ष 
का विषय नहीं हे | 
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३-परिशिष्ट 
९ ~ चित्री 
तकश्ास्त्र में चित्रीकरण 

ऊपर हम देख चुके हे कि वाक्य के रूपों को समझने में किस प्रकार 
चित्रों का उपयोग किया जा सकता हे । स्विट्जरलैण्ड के एक प्रसिद्ध 
गणितज्ञ तथा तर्कशास्त्री लियोनहडं qat ने (Fo १७०७-१७८३) 
चित्री-करण की जो विधि बताई उसका प्रचार अधिक हग्रा है । वह इसः 
प्रकार हे-- 

पदों के व्यक्तिबोध को यदि चक्रों से सूचित करें तो देखेंगे कि निम्न 
पाँच चित्रों में किन्हीं दो पदों के सभी सम्भव सम्बन्ध सचित किए जाः 
सकते हे-- 


3 


(१) १ (३) 


(Os . 


(५) 
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“गा! वाक्य--सभी 'उ' ‘fa’ है--केवल पहले दो चित्रों में व्यक्त 


हो सकता 
g वाक्य--कोई 'उ' ‘fa’ नहीं है--केवल अन्तिम चित्र में व्यक्त 


`~ 


होता है । 
“ई? वाक्य--कछ 'उ' ‘fa’ है--अ्रन्तिम को छोड़ पहले चारों चित्रों 
में ब्यक्त हो सकता हे । यहां यह स्मरण रखना ग्रावश्यक हे कि इस वाक्य 
कछ का अर्थ यह नहीं है कि कुछ ही' किंतु इसका श्रर्थ हैं कि, कम से 
कम कुछ | कुछ 'उ' वि हे--यह वाक्य इतना भर सचित करता है कि 
वक्ता को सभी 'उ' के विषय में जानकारी नहीं हैं हो सकता हूँ कि 
सभी 'उ' ‘fa’ हों, किंतु यहां वक्ता को केवल कुछ ही उ' के वि' होने की 
बात मालूम है । Wa: उक्त वाकय का अर्थ यह नहीं हे कि, कुछ ही 
'वि' हे, किंतु इसका श्रर्थ यह है कि, कम से कम कुछ उ' ‘fa अवश्य हे 
हो सकता है कि सभी उ' 'वि' हों, किंतु वक्ता को यह मालूम नहा । इसा 
कारण, यह वाक्य पहले और दूसरे चित्रो से भी व्यवत किया जा 
सकता हैं | 

“गो? वाक्य-कुछ 'उ' ‘fa’ नहीं है-पहले दो को छोड़ शेष तीन चित्रों 
से व्यक्त हो सकता हे । 

इस चित्रीकरण में सबसे बडी कठिनाई इस कारण होती हे कि एक 
ही चित्र से वाक्य के दो भिन्न रूपों का भी व्यक्त होना सम्भव होता 
है । aa: किसी चित्र को देख कर ही यह नहीं कहा जा सकता 
कि इसका अर्थ क्या है। फिर भी, इन स्थानों में इनका वडा 
उपयोग हे: 

(१) किसी वाक्य में विधेय का aa निश्चय करन में! 
वाक्य के चार्‌ रूपों को निम्न प्रकार देखें, जिनके विधेय का वह 
भाग काला कर दिया गया है जिसके विषय में यहां कहना 
अभिप्रेत हे-- 
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इन्हें देखने से पता चलता हे कि श्र और “$' वाक्यों के विधेय कुछ 
अवस्थाओं में केवल एक ही अंश में काले हँ, किंतु T और 'ग्रो' वाक्यों 
के विधेय सभी अवस्थाश्रों में पूर्णतः काले हें । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि निषेधात्मक वाक्यों के विधेय सर्वथा सर्वांशी होते हे; किंतु विधाना- 
त्मक वाक्यों के विधेय वैसे नहीं होते | 
(२) वाक्यों के परस्पर भेद को व्यक्त करने में भी इन चित्रों का 
वडा उपयोग हे । 'ग्रा' और ओ', इन दो विरुद्ध वाक्यों के चित्रों को 
देखने से साफ पता चलता है कि (क) इनमें कोई चित्र समान नहीं हैं, 
ओर यह कि (ख) इनमें सभी सम्भव चित्र चले आते हैं, कोई छुटता नहीं । 
` यह इस बात को बड़ा साफ कर देता हे कि दो विरुद्ध वाक्य एक साथ सत्य 
नहीं हो सकते, और यह कि उनमें एक ग्रवश्य सत्य होगा । फिर, ‘a’ 
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और ई', इन दो समावेश वाक्यों' के चित्रों को देखन स मालूम होता हू 
कि पहले में वह बात आ गई हैँ जो दूसरे मे है, वल्कि उससे श्रधिक बात भी, 
क्योंकि उसमें और अधिक सम्भव संयोगों की गुंजायश नहीं ह । इसी 
तरह, दूसरे भेद भी समके जा सकते 

(३) वाक्यों के व्यत्यस्त रूप क्या होंगे यह समझने में भी यह चित्री- 
करण सहायक हो सकता है । आ' वाक्य का विषम व्यत्यय ही हो सकता 
है, यह इस चित्र से भली भांति समझ म ग्रा जाता हैं श्रा वाक्य-- 


A 


सभी 'उ' ‘fa’ हँ--के यही दो चित्र हो सकते हे-- 


इनसे हम ‘fa’ के विषय में क्या जान सकते हैं ? पहले चित्र के 
अनुसार तो--सभी ‘fa’ 'उ' हेँ'। कितु दूसरे के अनुसार--कुछ वि 
“उ' हे | किसी अ्रवस्था में हमें पता नहीं हो सकता है कि वहां 
इनमें कौन सत्य है; अतः इतना ही कहा जा सकता हे कि--कुछ 
वि S'S 1 
. फिर, इस चित्रीकरण से यह भी साफ समर्झ सकते हे कि AT वाक्य 
का कसे व्यत्यय हो नहीं सकता | कुछ 'उ' ‘fa नहीं ह--इस वाक्य को 
केवल इन चित्रों में व्यक्त कर[सकते हें-- 


OOC 
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इन चित्रों को देखने से 'वि” के विषय में क्या ज्ञात होता 
? तीनों के af इस प्रकार होते हे--(क) सभी 'वि' 'उ' 
हँ; (ख) कुछ 'वि' 'उ' हें; तथा कुछ वि' उ' नहीं हैं; (ग) 
कोई वि 'उ' नहीं है। इन wat में बड़ी असंगति मालम होती 
। तव, वि” के साथ सत्य होने वाली किसी बात का पता नहीं 
लगता | 
(४) अनन्तरानुमान के दूसरे मिश्र रूपों को भी समभने में चित्रों 
का उपयोग ह्‌ । उदाहरणार्थ, सभी “उ' ‘fa’ हे, इस वाक्य को ले कर 
पूछ सकते हें कि इसके आधार पर 'नहीं-उ' या. 'नहीं-वि' के 
विषय में क्या जान सकते हें? इस वाक्य के यही दो चित्र हो 


सकते हें-- 
८ ` 


इन चित्रों से 'नहीं-वि' के विषय में ज्ञात होता. हुं कि 
(क) कोई 'नहीं-बि' उ' नहीं हे; (ख) कोई 'नहीं-वि' उड 
नहीं है । 

और, नहीं-उ! के विषय में ज्ञात होता हे कि--(क) कोई 'नहीं-उ 
fa’ नहीं हें; (ख) कुछ 'नहीं-उ' fa नहीं हे । इस तरह, किसी 
भी अवस्था में निष्कर्ष निकल सकता हैं कि--कुछ 'नहीं-उ' ‘fa’ 
नहीं है । 

'ए', 'ई?, “गो! वाक्यों के विषय में भी चित्रीकरण का यही उपयोग 
किया जा सकता है। ' 


oye As 


ys /०प८ 
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(५) न्यायवाक्य की सिद्धि या असिद्धि समभने में भी इन चित्रों 
का उपयोग होता है । वार्बारा' के सिद्ध रूप का चित्रीकरण करके देखें । 


उसका रूप है-- 


a. 6 


सभी है ‘fa हैं 
सभी धड? हे! है, 
. . सभी उ वि’ हँ । 


इसके आधारवाक्यो के चित्र इस प्रकार होंगे-- 


(क) (ख) 
सभी हैं वि हँ या 
' (ग) (घ) 
© 
© 
सभी 'उ' 2 हैं, © हे)' या ट 
ह्‌ 


इनके आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए इन चित्रों को परस्पर 
मिला कर देखना होगा कि सभी अवस्थाओं में उ' और 'वि'का कया 
सम्बन्ध ठीक ठहरता है । जो होगा बही निष्कर्ष है। इनके चार 
संयोग होंगे-- 
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१. क+-ग= 


- २. a= 


३. खन ग= 


४. ख+घ== 


इन श्रवस्थाश्रों में 'उ' या तो 'वि' को पूरा-पूरा 'छाप लेता है, या उसके 
अन्तर्गत होता है । अतः इनके आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि --सभी 
ru ‘fa! > | 

Q 

फिर, एक दूसरा उदाहरण सिद्ध न्यायवाक्य 'बोकार्डो' का लें, जो 
वड़ा जटिल प्रतीत होगा । इसके आधारवाक्य हँ-- 

कुछ हि! ‘fa’ नहीं हु 

सभी हे दा हें, 

यहां, विधेयवाक्य के निम्न तीन चित्र होंगे-- $ 
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(क) (ख) (ग) 
©) 
और, उद्देशवाक्य के निम्न दो चित्र होंगे-- 
(=) (च) 
इनको परस्पर मिलने से छः संयोग होंगे-- 


क+-ध== © 


हे उ 
VE 
(वि) 
द 
i घन (० a, ) 9 
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(AN ; S नि 
७७, उ 

ग-- q= 


गर-- च 


Q 
3 
यदि हि! का. विचार छोड़ दें, तो ऊपर के नव चित्रों में 
से 'उ' और fa के सम्बन्ध के सूचक केवल तीन ही रह 


इनके आधार पर यही निष्कर्ष निकलता हे कि--कूळ 'उ' 'वि' 
नहीं हें । 
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यह तो ठीक हूँ कि चित्रीकरण की यह विधि अत्यन्त जटिल हो जाती 
है । प्रारम्भ में ही यदि न्यायवाक्य के सभी रूपों के चित्रीकरण का प्रयास 
करते तो यह, विद्यार्थी को और भी उलकन में डाल देता । किंतु, इस 
विधि से पदों तथा वाक्यो के परस्पर सम्बन्ध एक वार समझ लेने से जो 
स्पष्टता हो जाती है उसका भी अपना विशेष प्रयोजन है । 
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अनन्तराबुमान 
$ १--असस्तू द्वारा प्रामाणिकता का प्रतिपादन 


अरस्तू ए' वाक्य के व्यत्यय की प्रामाणिकता प्रतिलोम विधि से 
सिद्ध करता है । कोई 'क' ख नहीं हे, . . कोई 'ख' क? नहीं है; क्योंकि 
यदि यह नहीं होता तो कोई 'ख'--मान लें 'ग'--क' होता । तव T 
'क' भी होता और 'ख' भी । किंतु यह मूल वाक्य के प्रतिकूल हो जाता है । 

इसी तरह वह 'श्रा' वाक्य का व्यत्यय भी प्रामाणिक सिद्ध करता है । 
सभी 'क' 'ख' है, . . कुछ ख' 'क' हे । यदि यह निष्कर्ष ठीक नहीं है, 
तो इसका विरुद्ध रूप--कोई 'ख' 'क' नहीं हे--ठीक होगा । इसका 
व्यत्यय होगा--कोई 'क' ख' नहीं हे । किंतु यह मूल आधारवाक्य के. 
प्रतिकूल हे, अत: ठीक नहीं हो सकता | इससे सिद्ध हुआ कि वह निष्कर्ष 
ठीक था । इसी तरह, ई' वाक्य के व्यत्यय की भी प्रामाणिकता सिद्ध 
की जा सकती हे | 

अरस्तू के इस प्रयास में कोई वल नहीं हे । विरोध और मध्ययोग 
परिहार के सिद्धान्तो को छोड़ इस साधन में AK कुछ नहीं हे । इसमें 
, सबसे बड़ा दोष यह है कि श्रनन्तरानुमान की प्रामाणिकता सिद्ध करने 
के लिए ag उसी का श्राधार ग्रहण करता हे । 


! 12) 


$ २--अनन्तरानुमान का परंपरानुमान में रूपान्तर 


केवल एक आधारवाक्य से निष्कर्ष निकालने की विधि को अनन्तरा- 
नुमान, और ग्रनेक आधारवाक्यो से निष्कर्ष निकालने की विधि को 
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'परंपरानुमान कहते हें । यहां यह विचार करें कि श्रनन्तरानुमान की 
प्रामाणिकता परंपरानुमान के सहारे कहां तक करना सम्भव हे! 

(१) एक प्राचीन युनानी तकंशास्त्री, अफ्रोडिसियस का ग्रलक्‌- 
जेण्डर, 'ए' वाक्य के व्यत्यस्त को सिद्ध न्यायवाक्य 'फेरीओ' के रूप में 
‘aT कर इस तरह सिद्ध करता है-- 

.व्यत्येय 'ए' वाक्य--कोई 'क' ‘a’ नहीं हे, 
... कोई ख' 'क' नहीं है। 

यदि यह निष्कर्ष ठीक नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप--कुछ 'ख' क' 
है--ठीक होगा; और तब यह न्यायवाक्य उपस्थित होता है 

कोई 'क' ख' नहीं हे, 
कुछ 'ख' 'क' हे 
ag ख' ख' नहीं हँ। 

यह असम्भव È । अतः ऊपर का निष्कर्ष ठीक था | 

(२) अरस्तू ने जो 'ए' वाक्य के व्यत्यय को सिद्ध करने की कोशिश 
की है उसमें भी एक न्यायवाक्य बन जाता है-- 

'ग' खि हे, 
ग' क' हे, 
2 . .कूछ क 'ख' हूँ। 
` (३) w वाक्य के परिवर्तित-व्यत्यय को 'कामेनेस्‌' न्यायवाक्य 
के रूप में इस तरह ला कर सिद्ध कर सकते हँ-- 
सभी ‘a’ 'ख' हे, 
कोई 'नहीं-ख” 'ख' नहीं हैं, 
. . कोई 'नहीं-ख' क नहीं है 1 
अथवा 
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प्रतिलोम विधि से-- 
सभी क' ‘a’ हे, 
- . कोई 'नहीं-ख' 'क' नहीं है । 
यदि यह निष्कर्ष ठीक नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप--कुछ 'नहीं-ख' 
'क' हँ---भ्रवश्य ठीक होगा । तब, यह न्यायवाक्य बनता हुँ 
सभी क ‘a’ हे, दारीई 
कुछ 'नहीं-ख' क' हे, 
- `. कुछ नहीं-ख' ख' हे । 
जो असम्भव हे | 
6 ३- इन विधियों में अनुमान की मात्रा कहां तक ? 


प्रसिद्ध तकंज्ञासत्री जे० एस० मिल अनन्तरानुमान पर आक्षेप 
करते हुए कहता है कि इन विधियों को श्रनुमान मानना ही गलत है, क्योंकि 
इनमें वाक्य के श्रर्थ को केवल दूसरे पर्याय-वाक्य से सूचित करने के अलावा 
कुछ नहीं होता । ज्ञात के आधार पर श्रज्ञात के विषय में निष्कर्ष निकालना 
अनुमान का अपना प्रयोजन हे । श्रनन्तरानुमान में कोई ऐसा निष्कर्ष | 
नहीं निकलता; इसका निष्कर्ष तो आधार का वाक्यान्तर-मात्र हे । 
इस कारण, इन विधियों का अध्ययन भाषा का विषय होना चाहिए, 
तकंशास्त्र का नहीं । 

अनुमान इस बात का व्यञ्जक हे कि यहां विचार में कोई गति हुई 
है । और, विचार में गतिःतभी होती हे जब विचार के विषयों में किसी 
सम्बन्ध की अनुभूति हो । विचारक के श्रपने मन की ही बातों से विचार 
की कोई गति उत्पन्न नहीं होती'। विचार की गति का अर्थ हे किसी नयें 
विषय का परामश प्राप्त होना । यदि अपने ही विषय पर विचार चेष्टित 
होता रहा तो उसमें गति कैसी ! ! 

यदि महात्मा गांधी के चित्र को देख कर हमारे मन में हो कि चर्खा 

२० 
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का प्रचार अवश्य होना चाहिए तो यह कोई अनुमान नहीं कहा जा सकता | 
मेरा मित्र मेरे साथ है, इसलिए में अपने मित्र के साथ हू--थह भी अनुमान 
का उदाहरण नहीं हो सकता । गांधी जी के चित्र से जो aa का विचार 
sar वह किसी नये विषय का परामश नहीं है; वह तो केवल साहचर्य- 
जनित उद्बद्ध स्मृति मात्र है । दूसरे उदाहरण में भी विचार को गति 
हुईं नहीं कही जा सकती, क्योंकि विचार की चेष्टा का विषय वही रहा 
है---हम दोनों का साथ | 
समावेश 

सामान्य वाक्य से समाविष्ट का निष्कर्ष भी अनुमान नहीं कहा जाना 
चाहिए; क्योंकि जव समाविष्ट वाक्य अपने सामान्य म सन्निहित ही हैं तो 
इसे ज्ञान के प्रसार का कोई उदाहरण नहीं कह सकते | किंतु, यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि निष्कर्ष की अत्यन्त स्पष्टता अनुमान के निषेध की 
आधार नहीं हो सकती । निष्कर्ष अपने आधार में ATTA रहता हे यह 
वात भी भ्रनमान के निषेध का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि सभी आधार 
वाक्य अपने निष्कर्ष के व्यञ्जक होते हँ 


संकेतों के उपयोग से समस्या 


अनन्तरानमान की विधियों को समझने के लिए संकेतों का उपयोग 
किया जाता हे | किंतु श्रमुक दृष्टान्त में अनुमान ह या नहीं यह जानने 
के लिये पहले यह जानना आवश्यक है कि उन संकेतों का अर्थ क्या | 
व्यत्यय-परिवर्तन-व्यत्यय की संयुक्त विधि से सांकेतिक निष्कर्ष इस प्रकार 
निकाल सकते हँ--कोई 'क' ख' नहीं है, . - कोई 'ख' 'क' नहीं हैं, 
सभी ख' 'नहीं-क' हे, . . कुछ 'नहीं-क' ख हे । यदि इसका मूल वाक्य 
हो--कोई गाय मांसाहारी नहीं है, तो इसका अन्तिम निष्कर्ष होगा- कुछ 
“गायं से इतर प्राणी मांसाहारी हें । इससे इस निष्कर्ष के रूप की प्रामा- 
णिकता पर कोई आशंका नहीं होती । किंतु, यदि मूल वाक्य हो--कोई 
) 
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मनुष्य दा वार नहो मरता, तो इसका अन्तिम निष्कर्ष होगा--कृछ मन- 
ष्यतर दो वार मरते हू । इसका मूलवाक्य बड़ा ठीक है, क्योंकि यह साफ 
हे कि मनुष्य एक ही बार मरते हैं उससे यह निष्कर्ष भी शास्त्रीय विधियों 
के अनुकूल ही निकाला गया हे । तब, इस श्रसम्भव परिणाम पर कैसे 
पहुंचे ? भला, किसी प्राणी के दो बार मरने की कल्पना भी कैसे कर 
सकते हैं ! यह कठिनाई इसी लिए उपस्थित हो गई कि हम यह घारणा 
लिए थे कि वाक्य उद्देश और विधेय पदों से सूचित होने वाले व्यक्तियों 
की उसी रूप में वास्तविक स्थिति भी बताते हैं । किंतु, ऐसा न मान कर 
सांकेतिक वाकय को केवल उद्देश और विधेय के परस्पर सम्बन्ध का सूचक 
मानें तो कोई समस्या नहीं उठती । और तब, वाक्य हेतुफलाश्रित रूप 
में समझा जाता कि--यदि मनुष्य हे, और दो बार मरने वाले भी हैं तो 
उनमें कोई सम्बन्ध नही है। 


दो दृष्डियाँ 


विधानात्मक वाक्य में साधारणत: उद्देश और विधेय दोनों से सूचित 
होने वाले व्यक्तियों की विद्यमानता स्वीकार करके चलते हें; चाहे वैसे 
खास व्यक्तियों का हमारे मन में कोई स्याल हो या न हो! सभी क' 
ख' है, इस वाक्य से 'क' जाति के सभी व्यक्तियों के विषय में कहना भी 
्रभिप्रेत हो सकता हे, और यह भी कि क॑ के होने और 'ख' के होने में 
सम्बन्ध है । पहले को ऐतिहासिक दृष्टि और दूसरे को वैज्ञानिक दृष्टि 
कह सकते हें | यदि वाक्य बैज्ञानिक दृष्टि से कहा गया हो, तो यह आवश्यक 
नहीं होता कि वह वैसे व्यक्तियों की विद्यमानता की भी सूचना करे। 
सभी नदियां ऊंची से नीची श्रोर बहती हे, इसे वैज्ञानिक दृष्टि से कहा 
गया वाक्य कहं सकते हें : क्योंकि इसे कहते समय यह आवश्यक नहीं हे 
कि व्यक्तिगत नदियों का ख्याल हो । ऊंची से नीची ओर बहना पानी का 
स्वभाव हैं | अतः; नदी के अपने स्वभाव में यह बात निहित हे कि वह्‌ 


N 
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नीचे की ओर बहेगी । सभी नदियां ऊंची से नीची ओर बहती हे, यह कोई 
ऐतिहासिक सूचना नहीं हे, किंतु वैज्ञानिक सत्य की अभिव्यवित हे । ऐसे 
वाक्य को हेतुफलाश्वित रूप में रखने से इसकी वैज्ञानिकता साफ मालूम 
पडती है : जैसे, यदि कोई नदी है तो नीचे की और बहेगो । किसी ऐति 
'हासिक दृष्टि से कहे गये सामान्य वाक्य को इस प्रकार हेतुफलाश्रित रूप 
नहीं दे सकते । भारतवर्ष के सभी बड़े लाट अंगरेज हे, इसे यह रूप नहीं 
दे सकते कि--यदि कोई भारतवर्ष का वड़ा लाट है तो ग्रंगरेज है । क्योंकि 
बड़ा लाट कोई दूसरी जाति का भी हो सकता था । वैज्ञानिक दृष्टि से 
कहें गए विशेष वाक्य का रूप होना चाहिए, 'क' ख' हो सकता हे । कुछ 
to ख' है, इस विशेष वाक्य के कहने के समय यह प्रकट होता हे कि क 
जाति के कुछ खास व्यक्ति ख्याल में रख कर कहा गया है । वैज्ञानिक 
दृष्टि से कहें गए एक सामान्य वाक्य का उदाहरण लें--सर्वज्ञ पशु-पक्षी 
की भाषा भी समभते हैं । यहां, यह शंका करने की आवश्यकता नहीं 
हैं कि क्या कोई सर्वज्ञ हो सकता है, अथवा क्या पशु-पक्षी की भी भाषा 
होती है ! हो सकता है कि दोनों न होते हों । तो भी, उवत वाक्य का 
अभिप्राय तुच्छ नहीं समझा जायगा । इस वाक्य की सार्थकता यह व्यक्त 
करने में है कि यदि कोई सर्वज्ञ हो, और यदि पशु-पक्षी की भाषा होतो 
वह उसे अवश्य समझ लेगा | 

उसी तरह, कोई मनुष्य दो वार नहीं मरता, इस वाक्य को वैज्ञानिक 
दृष्टि से लें तो हमें इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई 
दो बार भी मर सकता है अथवा नहीं । और तब, वह समस्या नहीं खड़ी 
होती जो ऊपर हुई है । 


व्यत्यय में अनुमान की मात्रा कहां तक ? 


इतनी बात सामने रख कर, बिचार करें कि वाक्य के चार रूपों an 
व्यत्यय में कहां तक अनुमान की मात्रा प्राप्त होती है । 'इ“--कुछ भारु 
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तीय नेता समाजवादी हैं, यह एक विश्वेष-विधानात्मक 'ई' वाक्य है । 
इसका व्यत्यस्त होगा, कुछ समाजवादी भारतीय नेता हँ । यह अत्यन्त 
स्पष्ट हू । वाबू जयप्रकाश नारायण आदि कुछ लोगों को मे जानता हं 
जो भारतीय नेता भी हैं और समाजवादी भी हैं । तव, चाहे वाक्य के 
देश को कुछ भारतीय नेता' बनाऊं या कुछ समाजवादी” एक ही बात 
Èl इस तरह, यहां व्यत्येय से व्यत्यस्त का लाभ करने में विचार में कोई 
गति नहीं हुई । यदि उन खास व्यक्तियों के साथ उक्त वाक्य के उद्देश 
तथा विधेय को अलग-अलग रख कर विचार करें तो अलवत्ता अनुमान 
का कुछ रूप बन सकता हे । 
वावू जयप्रकाश नारायण आदि व्यक्ति भारतीय नेता हैं 
वाबू जयप्रकाश नारायण आदि व्यक्ति समाजवादी हे, 

० . कुछ समाजवादी भारतीय नेता हैं। 

किंतु, यह न्यायवाक्य का उदाहरण हुआ, ्रनन्तरानुमान का नहीं । 

*ग्रा--सभी घोड़े पशु हें, यह एक सामान्य-विधानात्मक '्रा' वाक्य 
@ । इसका व्यत्यस्त होगा--कूछ पशु घोड़े हें । यों तो देखने से मालूम 
होता है कि इसमें नई बात का पता चला है, यह कि सभी घोड़ों के विषय 
में जान कर He पशुओं के विषय में श्रनुमान किया गया हे । कितु तनिक 
विचार कर देखने से पता चलेगा कि इसमें भी यथार्थतः विचार में कोई 
गति नहीं हुई है । सभी घोड़े पशु हैं, यह कहने के समय ही हमने यह 
अनुभव किया था कि ‘oa’ का विस्तार घोड़े तक ही सीमित नहीं हैं, और 
यह कि गाय बकरी आदि दूसरे पशु हें जो घोड़े नहीं हैं, और, पशु होने 
का ग्रर्थ नहीं हे कि यह घोड़ा ही होगा श्रतः, 'आ' वाक्य के उद्देश और 
विधेय से यदि उन व्यक्तियों का बोध होतः हो तो इसके व्यत्यस्त में किसी 
अनुमान की वात दिखाई नहीं देती | ` 

“प्रा! वाक्य जब वैज्ञानिक दृष्टि से कहा गया हो जिसके उद्देश और 
` विधेय से उन व्यक्तियों का न बोध हो कर उनके स्वभाव का वोध होता 
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हो, तो उसके व्यत्यस्त में अनुमान की मात्रा प्राप्त होगी । सर्वज्ञ पशु- 
पक्षी की भाषा को समभते हैं, इस वाक्य का व्यत्यस्त हुग्रा--कुळ qar- 
पक्षी की भाषा समझने वाले! सर्वेज्ञ R । इससे यह ज्ञान प्राप्त होता 
है कि कुछ ऐसे लोग हं जिनमें सर्वज्ञता श्रौर पशु-पक्षी की भाषा समक 
सकना दोनों गुण पाये जाते हें | 

किंतु, यह अनुमान व्यत्यय-विधि के कारण न प्राप्त होकर हेतुफला- 
श्रित न्याय से प्राप्त हुआ है; क्योंकि इसमें हेतु और फल के रूप में आने 
वाले दो स्वभावों के सम्बन्ध के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया R | 
ऊपर देख चुके हैं कि उक्त वाक्य का यथार्थ भाव हेतुफलाश्चित रूप में इस 
तरह प्रकट होता है--यदि कोई सर्वज्ञ है, तो वह पशु-पक्षी की भाषा 
समझता है । मिश्र न्यायवाक्य के नियमके अनुसार फल का विधान 
करके हेतु का विधान नहीं कर सकते | फल का विधान करके केवल 
इतना कह सकते हैं कि हेतु हो सकता है। ग्रतः, यहां यही कह सकते 
हैं कि--पशु-पक्षी की भाषा समझने वाला सर्वज्ञ हो सकता हे । ऊपर 
देख चुके हैं कि इसका रथ हुआ कि कुछ 'पशु-पक्षी की भाषा समभने वाले' 
सर्वज्ञ हँ । 

'ए'--सामान्य-निषेध 'ए' वाक्य यदि शुद्ध ऐतिहासिक afte से 
कहा गया हो तो उसके व्यत्यय में विचार की कोई गति नहीं होती | कोई 
घोड़ा गाय नहीं है, या कोई गाय घोड़ा नहीं है, दोनों एक ही वात है । 
घोड़ा और गाय का सवैथा पार्थक्य दोनों में समान है । यह कोई अनुमान 
नहीं कहा जा सकता | वल्कि इस तरह व्यत्यय करने में वाक्य के तात्पर्य 
में अत्तर पड़ने का भय रहता है । सामान्य-निषेध वाक्य अपने उद्देश 
के व्यक्तियों की विद्यमानता का आश्वासन देता है, विधेय के व्यक्तियों 
की विद्यमानता का नहीं । कोई मनुष्य दो वार नहीं'मरता हैँ; या कोई 
पशु आंख से नहीं सुनता है--इन वाक्यों में मनुष्य या ‘qa के व्यक्तियों 
की विद्यमानता का आश्वासन तो प्राप्त है, किंतु ये यह नहीं सूचित करते 
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कि ऐसे भी प्राणी विद्यमान हैं जो दो बार मरते हों, या जो आँख से सुनते 
ह । इन वाक्यों के व्यत्यस्त में वडा अनर्थ हो जायगा, क्योंकि उसमें 
उनके विधेय उद्देश होकर विद्यमान समे जायेंगे । उनके व्यत्यस्त 
रूप होंगे--कोई दो वार मरने वाले प्राणी मनुष्य नहीं हैँ, या कोई आंख 
से सुनने वाले प्राणी पशु नहीं हँ । इसका तात्पर्य मूल वाक्य से भिन्न हो 
गया | यह अनुमान नहीं हो सकता | 


परिवर्तन में अनुमान की मात्रा 


'परिवर्तेनानुमान' का आधार है 'मध्ययोगपरिहार का नियम? । 
क' या तो ख' है, या 'नहीं-ख' है । यदि क' 'ख' है, तो वह 'नहीं-ख 
नहीं है : और यदि वह 'नहीं-ख' है तो ख' नहीं है । ऊपर देख चुके हे 
कि निष्कर्ष निकालने की यह विधि वैकल्पिक न्यायवाक्य' की है-- 
या तो 'ख' है, या 'नहीं-ख' है; 
"वः है 
नहीं-ख' नहीं है । . 

अथवा 
या तो ख है, या नहीं-ख' हे; 
क' नहीं-ख' हे 
०. क ख’ नहीं है। 

इस तरह, यह साफ हे कि परिवर्तनानुमान यथार्थ में विकल्प-न्याया- 
नुमान है, श्रनन्तरानुमान नहीं । सभी मनुष्य द्विपद हैं, इसका जब परि- 
ada करते हैं कि कोई मनुष्य गैर-द्विपद नहीं हे, तब इसका विधेयवाक्य 
अवगत रहता है कि--मनुष्य या तो द्विपद हें, या गर-द्विपद | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५-परिशिष्ट 


न्यायवाक्य की उपयोगिता तथा प्रामाणिकता पर 
दार्शनिक मिल्‌ की आपत्ति 


(१) दार्शनिक मिल का कहना है कि तीन श्रवयवों वाले न्याय- 
वाक्य के जिन संयोगों का अध्ययन तकंशास्त्र बड़े महत्व से करता है वेसे 
बने बनाए रूप यथार्थतः हमारे विचार करने की प्रक्रिया में कभी नहीं ATT | 
वह इस अध्ययन को एकदम निरर्थक नहीं वताता | उसके अनुसार 
इसकी उपयोगिता केवल इस वात में कही जा सकती है कि हम अपने किसी 
विचार को, यदि उसकी प्रामाणिकताके विषयमें संदेह हो, इन रूपों में 
ला कर परीक्षा कर सकते हें कि यह संगत हे या असंगत | इस प्रकार, 
. त्यायवाक्य का उपयोग विचार की कसौटी के रूप में भले ही हो, किंतु 
विचार के दिग्दर्शक के रूप में कभी नहीं हैं । 

मिल के अपने शब्दों में--“न्यायवाक्य की उपयोगिता इस वात 
में नहीं है कि उसी के अनुसार हमारे तके नित्य, या प्रायः, हुश्रा 
करते हे; किंतु वह इस वात में हैं कि उससे हमें उन रूपों का 
ज्ञान हो जाता हे जिनमें हम अपने तर्को को ढाल सकते है, श्रौर, 
यदि उसमें कोई श्रसंगति हो तो उसे स्पष्ट कर सकते हे ।” हेसंचेल्‌, 
वेवेल, बेन आदि तकंशास्त्रियों ने मिल की इस आपत्ति को स्वीकार 
किया हे । 


wh 


०७ 


समोक्षा 


इसके विरुद्ध मैन्सल, डे मोर्गन, मार्टिनिउ, डा० राय, सर हॅमिल्टन 
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आदि कुछ दूसरे तर्कशास्त्रियों ने मिलकी उवत आपत्ति का विरोध किया 
हँ । उनका कहना हे कि-- 
यह ठीक हूँ कि हमारे दैनिक विचार न्यायवाक्यके बने-बनाए रूपों में 

नहीं आते, कितु इससे न्यायवाक्य की उपयोगिता को कोई आँच नहीं 

चती | जब न्यायवाक्यो के संयोग विचार-संगति के प्रतीक हैं तव 
उनके महत्व को स्वीकार करना ही होगा । तकंशास्त्र का कर्तव्य यह 
वताना नहीं हे कि हमारे विचार की प्रक्रिया क्या है । यह तो मानसशास्त्र . 
का विषय है.। तकंशास्त्र तो विधायक शास्त्र है : वह यह ग्रध्ययन 
करता है कि हमारे विचार के रूप कैसे होने चाहिए, यदि हम ठीक विचार 
करना चाहते हँ । इन दो शास्त्रों के क्षेत्र अलग न समझ कर ही मिल 

lea ने उक्त आपत्तिकी है । 

+ * x 


(२) मिल्‌ महोदय की दूसरी आपत्ति यह है कि-- 

“सारे अनुमान विशेष से विशेष के होते हें । सामान्य वाक्य तो 
एसे ही पूर्व-प्राप्त श्रनुमानों के योग ह, जिनमें और भी नये अनुमानों का 
समावेश कर सकते हें। फलतः, न्यायवाक्य का विधेयवाक्य ऐसे हो 
योग का एक सूत्र हे । और, निष्कर्ष-वाक्य की निष्पत्ति उस सुत्र से नहीं, 
किंतु उस सुत्रके अनुसार होती है 1” इस तरह मिल ने न्यायवाक्य के 
सामान्य-वाक्य वाले अवयव की सामान्यता के आधार का अपलाप 
किया हे । 


समीक्षा 


यह ठीक हे कि कुछ अवस्थाओऔं मे हमारे ग्रनुमान विशेष से विशेष 
के होते हे; किंतु यह मानना भारी भूल होगा कि सारे अनुमान ऐसे ही 
होते हे, और यह कि अनुमान में सामान्यता के आधार का कोई स्थान ही 


~ 
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नहीं है । इसके विपरीत, विशेष से विशेष के ग्रनुमान में भारी खतरा 
है; और यह तभी दुर हो सकता दै जब उसका श्राघार कोई 
सामान्य हो । 2 x, 

एक आदमी का बुखार अंमुक दवा से अच्छा होता देख 
कर दसरे किसी को भी वखार आने पर वह दवा भले ही दे 
दे, कितु यह खतरे से खाली नहीं हे । यह खतरा तभी दूर हो 
सकता है जब हमें उस खास बुखार की जाति का ज्ञान हो जाय, 
आर इसका कि इस जाति के बुखार को हटाने की ताकत इस दवा 
में कैसे है। इस तरह कार्य-कारण के सम्बन्ध पर afar जो 
व्याप्ति „(==सामान्य) बनी है. वही न्यायवास्य में श्राधार का काम 
करती हे.) 

मिल का यह कहना ठीक नहीं कि न्यायवाक्य में जिस सामान्य 
का अयोग होता है वह पूर्वे-प्राप्त विशेष अनुमानों का योग मात्र 
है । यदि सामान्य ऐसा हो तो यथार्थ में तकंशास्त्र की दृष्टि से 
उसका महत्त्व अत्यन्त अल्प हो। किंतु, यथार्थ में न्यायवाक्य का 
आदर्श सामान्य तो वह व्याप्ति है जो कार्य-कारण के सम्बन्ध पर 
स्थापित की गई हे । यह सामान्य न्याय-वाक्य में आधार का काम 
करता है । तकंशास्त्री वेल्टन लिखता हे-- ऐसी अवस्था में भी 
जब हम प्रत्यक्षतः एक या दो विशेष के आधार पर ही निष्कर्ष 
निकाल लेते हें सचमुच में हमारे अनुमान का साधार वर 
सामान्य धर्म होता है जो सभी में समान रूप से प्राप्त ह । और, 
यही न्यायवाक्य में सामान्य विधेयवाक्य के रूप में व्यक्त हो 
सकता है ।” 

(३) मिल महोदय की तीसरी आपत्ति यह हे कि न्यायवाक्य का 
निष्कर्ष तो अपने सामान्य श्राधार-वाक्य में अवगत ही रहता है । जब 
हम न्यायवाक्य उपस्थित” करते हों कि-- 
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सभी मनुष्य मरणशील हे 
सुकरात मनुष्य है, ' 
* « सुकरात मरणशील हैं; 


~ गई >] nm ~ Nf ॥ t 
तो कोई नई वात सिद्ध नहीं करते : क्योंकि, “सुकरात मरणशील 
र यह्‌ निष्कर्ष तो “सभी मनुष्य मरणशील हे” इसी आधारवाक्य 


~ 


में सिद्ध था । तब, न्यायवाक्य में एक तरह सिद्ध-साधन' 
5 
Q 


समोक्षा 


ऊपर देख चुके हें कि न्यायवाक्य में जो सामान्य आधारवाक्य है 
वह विशेषों का योग मात्र नहीं है, कितु वह कारण-कार्य के सम्बन्ध पर 
स्थापित व्याप्ति हँ । यही व्याप्त निष्कर्षं का आधार होता है । इसे 
विशेषोंका योग मात्र समझना भारी भूल है । जब विज्ञानवेत्ता विशेष 
में पैठ कर उसके स्वरूप' को पकड़ लेता है तब पूरे विश्वास के साथ किसी 
व्याप्ति की स्थापना करता है | न्युटन ने वृक्ष से एक फल गिरते देखा, 
इतने से उसने सभी भौतिक पदार्थों में जो आकर्षण-शक्ति काम कर रही 
हे उसे समझ लिया । न्युटन ने एक विशेष फल गिरने की घटना में उस 
सामान्य धर्म का दर्शन कर लिया जिसके बल पर उसने घोषणा की कि 
“सभी भौतिक पदार्थ में आकर्षण शक्ति हे! । इस व्याप्ति को प्राप्त करने 
के लिए क्या न्युटन ने हजारों फल गिरा कर देखा था !! बागीचे के 
माली तो सदैव वृक्ष से फल गिरते देखते हे, कितु उन्हें इस व्याप्ति का 
दर्शन नहीं होता । प्रस्तुत ग्रन्थ के दूसरे भाग में हम “व्याप्ति-विधि' का 
अध्ययन करेंगे, कि विशेषों की परीक्षा से सामान्य पर Ha पहुँचते हैं । 


' Petitio Principii. 
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इस प्रकार से स्थापित सामान्य वाक्य ही न्यायवाक्य मे ऐसा आधार वनता 
है जिससे निष्पन्न हुआ निष्कर्ष पूरा भरोसा वाला होता हे । यहाँ तक कि, 
“युरेनस? ग्रह की गति में कुछ परिवर्तन देख कर ज्योतिषशास्त्री ने घोषणा 
की कि अमुक दिशा में ऋमुक प्रकार का एक दूसरा ग्रह होना चाहिए जिसके 
प्रभाव से इसकी गति में यह परिवर्तन होता है । और, बाद में सचमूच 
निपचुन' ग्रह वहाँ पाया गया । 

“सभी मनुष्य मरणशील हें, सुकरात मनुष्य हे. - - सुकरात मरण- 
शील हे” इस साधारण न्यायवाक्य में भी जो विधेयवाक्य हे वह क्या 
बिश्ञेष-घटनाश्रों का योग मात्र हैँ? नहीं, वह उस सामान्य सत्य का 
कथन करता है, जो अन्यथा हो ही नहीं सकता । इस सामान्य सत्य को 
समझने के लिए हजारों मरते लोगों को देखने की जरूरत नहीं हं! यहाँ 
जो सुकरात का मरणशील होना' निष्कर्ष निकाला गया हे वह इस 
आधार पर कि सुकरात' में भी वही मनुष्य-साधारण अपूर्णता थी 
जिस कारण वह मरणशील होता है । यहाँ, निष्कर्ष-वाक्य एक घटना 
मात्र नहीं है, किंतु यह एक सत्य की सिद्धिहे जो सुकरात' के साथ 
लागू हूँ | 

मिल जो कहता है कि निष्कर्ष-वाक्य विधेयवाक्य में अवगत हे 
उससे तो उद्देशवाक्य निरर्थक ठहरता है । किंतु, हम देख चुके हैँ कि 
न्यायवाक्य में उद्देशवाक्य एक अनिवार्य अवयव ह | 3 

फिर, यदि प्रत्येक न्यायवाक्य 'सिद्ध-साधन' मात्र होता तो उसकी 
प्रक्रिया से कोई नई जानकारी प्राप्त करना सम्भव न होता; विधेयवाक्य 
के सुनते ही साथ साथ निष्कर्ष का भी ज्ञान हो जाता । तव, अनुमान 
एकदम निष्प्रयोजन हो जाता । कितु, हम सभी जानते हैँ कि ज्ञान के 
विकास में अनुमान बड़ा भारी साधन है । यह ठीक है कि निष्कर्षवाक्य 
की सत्यता आधारवाक्यों की सत्यता में निहित है, क्योंकि यदि वह ऐसी 
न होती तो हम उसे जान भी नहीं सकते । इतने से यदि कोई यह समझ 
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ले कि आधारवाक्य की जानकारी में निष्कर्षवाक्य की भी जानकारी 
निहित हे तो यह उसकी भूल होगी । न्यायवाक्य को 'सिद्ध-साधन' मात्र 
वता कर मिल ने यही भूल की हे । वात यह है कि आधारवाक्य की 
सत्यता की जानकारी से निष्कर्ष वाक्य की सत्यता की जानकारी 
प्राप्त होती हे । इसी से अनुमान हमारे ज्ञान के विकाश का आवश्यक 
मार्ग है । 
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६-परिशिष्ट 
निगमन-विधि में होने वाळे दोष 


तर्कशास्त्र उन नियमों का ग्रध्ययन करता हे, जिनका पालन करना 
प्रामाणिक विचार के लिए आवश्यक है । इन नियर्मो का जहाँ उल्लंघन 
हुआ वहाँ विचार सदोष हो जाता है । AT, दोषों की भी संख्या उतनी 
ही होगी जितनी संख्या तर्कशास्त्र के सिद्धान्तो तथा नियमों की हे । दोषों 
के कितने प्रकार हो सकते हें यह निम्न तालिका से प्रकट होगा-- 


दोष 
| fT ee HE 


l 
अनुमानेतर-सम्बन्धी अनुमान-सम्वन्धी 
] 


लक्षण-सम्बन्धी विभाजन-सम्वन्धी निगमनविधि-सम्बन्धी = व्याप्ति-विधि- 
सम्बन्धी 


i TURS 
सिद्धान्त-सम्बन्धी भाषा-सम्बन्धी 
| 


| 
अनन्तरानुमान-सम्वन्धी परंपरान्‌मान-सम्बन्धी 


अनेकार्थंक-दोष्‌..व्याकरणाश्रथ-दोष उपाधिभेद-दोप | भ्रामकरचना-दोष 
me Re ‘Is घ्र j 
भामकोर्रचेरिण-दोषे, विग्रह-दोष संग्रह-दोष 


cy ? 
ST ee 7 ५ 


१5०८६ in Deductive Reasoning 
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लक्षण' तथा 'विभाजन' के प्रकरणों में देख चुके हें कि उनके 
क्या क्या नियम हैं, और उनके उल्लंघन से क्या क्या दोष उपस्थित 
होते हैं [१० ६२-७५ ] । उन्हें यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 

अनुमान के व्याप्ति-विधि-सम्बन्धी दोषों का अध्ययन ग्रन्थके दूसरे 
भाग में करेंगे। 

निगमन-विधि सम्बन्धी दोष दो प्रकार के होते हँ--सिद्धान्त-सम्बन्धी 
और भाषा-सम्बन्धी । अनन्तरानुमान और परंपरानुमान के प्रकरणों में 
उनके भेद-प्रभेदों के जो नियम देख चुके हें उनके उल्लंघन से जितने दोष 
उपस्थित होते हैं, सभी सिद्धान्त-सम्बन्धी दोष हे । उनका निरूपण भी 
उनके अपने अपने स्थानों में हो ही गया है । 

भाषा-सम्वन्धी दोष सात प्रकार के होते हे-- 


(१) भिन्नार्थक दोष' न्यायवाक्य का पहला साधारण नियम 
है कि उसमें केबल तीन ही पद होंगे । प्रत्येक पद दो दो वार प्रयुक्त होता. 
हैं । अब, यदि उनमें कोई--विधेय पद, या हेतुपद, या उद्देशपद--दो 
जगहों पर दो अर्थो में प्रयुक्त हो तो चतुष्पाद दोष” हो जाता हे [ देखिए 
To १६१] । इसी दोष को भिन्नार्थक दोष” कहते हे । 

(२) व्याकरणाश्रय-दोष'--समान प्रकृति से सिद्ध शब्दों में भी 
बहुधा घोर ग्रर्थवेषम्य हो जाता है; और उससे बड़ा ऊटपटांग निष्कर्ष 
निकल जाता हे । जैसे-- 


दाता होना बड़ा अच्छा हे, 
वह इञ्जन में कोयला देता है, 
. . वह बड़ा अच्छा zl 


on 


‘ Fallacy of Equivocation. 
3 Fallacy of Paronymous EE 
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यहाँ हेतुपद में समान दिना' धातु का प्रयोग हुआ है, कितु दोनों के 
अर्थ में बडी विषमता है | 
(३) उपाधि-भेद दोष'- न्यायवाक्यका हेतुपद यदि आधारवाक्यों 
: समान उपाधि के प्रसंग में न लिया गया हो तो AST अनर्थ हो सकता 
। इसे 'उपाधि-भेद दोष’ कहते हैँ। जैसे-- 
मनुष्य-वध करने वाला मृत्युदण्ड का भागी हैं, 
सिपाही मनुष्य-बध करने वाला है 
,` . सिपाही मृत्युदण्ड का भागी हूँ । 
इस युक्ति में “उपाधि-भेद दोष है, क्योंकि यहाँ विधेयवाक्य में 
“मनुष्य-बध करना” साधारण शान्ति-काल की उपाधि में समझा गया 
है, और उद्देशवाक्य में वही रण-क्षेत्र की उपाधि में समभा गया हैँ । 
(४) आमक रचना दोष'--कभी कभी वाक्य-रचना ऐसी भ्रामक 
होती है कि उसका ठीक अर्थ वया है यह पता नहीं चलता | जेसे-- 


AW» H, 


नेवला साँप नहीं खाता, 

इस वाक्य का अर्थ यह भी हो सकता हे कि नेवला साँप को नहीं खाता, 
और यह भी कि नेवला को साँप नहीं खाता? । इसे भ्रामक रचना दोष 
कहते हे । 

इस दोष का उदाहरण ज्योतिषी की उस प्रसिद्ध भविष्यद्वाणी में 
है जिसे वह किसी गर्भिणी स्त्री की संतान के विषय में करता है । वह एक 
कागज पर्‌ लिख कर रख छोड्ता है कि--“लड़का न लड़की” । स्त्री 
को यदि लड़का पैदा हुआ तो उसे खोल कर पढ़ देता है--लड़का, न 
लड़की: श्रौर यदि लड़की पैदा हुई तो उसे पढ़ देता है--लड़का न, लड़की | 


a Fallacy of : Accident. 
र Fallacy: of Amphibology. 
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१ (२) भमकोच्चारण दोष'--वाक्य के किसी खास शव्द पर जोर 
दे कर उच्चारण करने से भी कभी कभी अर्थका अनर्थ हो जाता हुँ । 
“आपस में मत लड़ो” यह एक साधारण शिक्षा हे । श्रव, यदि कोई इसे 
‘Ae शब्द पर खूब जोर दे कर पढ़े तो इसका यह अर्थ हो जायगा 
कि--श्रापस में तो मत लड़ो, किंतु दुसरे से लड़ने में कोई हानि नहीं। 
इस दोष को 'श्रामकोच्चारण दोष” कहते हैं । 
: (६) विग्रह दोष ---जो वाक्य संग्रहार्थक हे उसे विग्रह के अर्थ में 
ले लें तो यह दोष उपस्थित होता है । जैसे-- 
सभी लड़के इस शहतीर को उठा सकते हे, 
में लड़का हूँ । 
- «में इस शहतीर को उठा सकता हूँ । 
यहाँ विधेयवाक्य संग्रहार्थ है। “सभी लड़के” का अर्थ है--सभी लड़के 
मिल कर । इसे विग्रह के ग्रथ में समझ लिया गया है, यह कि--सभी 
लड़के श्रलग अलग । इस दोष को विग्रह दोष' कहते हें | 
(७) संग्रह-दोष- जो वाक्य विग्रहार्थक है उसे संग्रह के अर्थ में 
ले लें तो यह दोष उपस्थित होता है । जैसे-- 
यहाँ के सभी पहलवान एक सेर से कम ही खाते हे, 
राम, हरि, गौरी और मोहन यहाँ के पहलवान हें, 
- «वें एक सेर से कम ही खायेंगे । 
यहाँ विधेयवाक्य विग्रहार्थक है । “सभी पहलवान” का अर्थ है-- 
सभी पहलवान AEM अलग | इसे संग्रह के ग्रथ में समझ लिया हे, यह किं 
सभी एक साथ । इस दोष को 'संग्रह-दोष' कहते हे । 


*Fallacy of Accent. *Fallacy of Division. 
‘Fallacy of Composition. 
२१ 
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७-परिशिष्ट 


(प्रश्नावली ) 


१-तकंशास्त्र का विषय 

(१) तकंशास्त्र का क्षेत्र क्या è? इसका ्रध्ययन किस प्रकार 
उपयोगी है ? क्या यह हमारे तकं को निर्दोष बना देता ह? 

(२) जव वह भी, जिसने तर्कशास्त्र का श्रध्ययन कभी नहं feel 
है, ठीक-ठीक तके कर लेता है, तव तर्कशास्त्र की वया आवश्यकता : 
समभझाइए | 

(३) “तर्कशास्त्र श्रध्ययन करने के पूर्वं भी हम काफी सप्रमाण 
बिचार कर सकते हे, Wa: विचार में प्रमाणता लाने के लिए इस शास्त्र 
के ग्रध्ययन का कोई मूल्य नहीं/--इस कथन की परीक्षा कीजिए | 

(४) ज्ञान के स्वरूप का निरूपण कीजिए । इसके तिः 
eq और 'मार्ग' क्या हँ ? क्या सभी ज्ञान तकंशास्त्र के ग्रध्येय विषय ह f 

(५) प्रत्यक्ष भर परोक्ष ज्ञान में क्या भेद है ? इनमें तकंशास्त्र 
का अपना भ्रध्येय विषय कौन है ? 

(६) तकेशास्त्र किसकी परीक्षा करता है--विचार की, या विषय 
की, या भाषा की? पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए । A 

(७) वस्तुवाद, प्रत्ययवाद और भाषावाद--तर्कशास्त्र म जा 
तीन मत हैं उनकी व्याख्या कीजिए । 

२-तकेशास्त्र, रूप-विषयक और विषय-विषयक ५ 

(८) सत्य' क्या है ? रूपविषयक आर विषय-विषयक स 

भेद को समभझाइए ? तर्कशास्त्र दोनों में किसका अध्ययन करता हैं : 


ये 


* प्रायः परीक्षा के प्रदनपत्रों से संगृहीत । 
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1. THE PROBLEM OF LOGIC 


५ At) Determine the scope of Logic, and 
Indicate the uses cf its study. Does it tender 
a man free from error? 

(2) Can you say that the study of Logic is 
useful when persons who have never studied it 
reason accurately ? Give reasons for your answer. 

(3) Discuss the statement that much valid 
thought precedes the study of Logic, hence the 
study of Logic is valueless for the purpose of valid 
thought. 

(4) Determine the character of knowledge, 
indicating its different forms and sources. Does 
all knowledge comes within the province of 
Logic P 

(5) Distinguish between Immediate and 
Mediate Knowledge. Which of them constitutes 
the ptoper subject-matter of Logic? 

(6) What does Logic deal with, with thought, 
thing or language? Discuss fully. 

(7) Explain Realism, Conceptualism and 
Nominalism as schools of Logic. 


2. LOGIC AS FORMAL AND MATERIAL 


(8) What do you understand by truth? 
Distinguish between Formal and Material Truth. 
Which of them constitutes the proper subject- 
matter of Logic? 
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(८) तर्कशास्त्र क्या विचार की 'ग्रन्त: संगति का ही अध्ययन 
करता है, या विचार से वस्तु के संवाद का भा ? है 
(१०) रूपविषयक आर विषयविषयक तर्कशास्त्र में क्या अन्तर 
है ? हमारे प्रतिदिन के जीवन में उनका क्या उपयोग हैँ ? : 
(११) यह कहने का क्या अर्थ है कि, तर्कशास्त्र को केवल विचार 
के रूपों से मतलब है ? 
३-शास्त्र या विद्या 


(१२) तर्कशास्त्र क्या है, शास्त्र या विद्या, या दोनों ? विचार 
कीजिए । | ; 
(१३) शास्त्र और विद्या में क्या अन्तर है ? और, समभाइए कि 
तर्कशास्त्र को शास्त्रों का शास्त्र' क्यों कहते हूँ | 

४-तकंशास्त्र का दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध 

(१४) “तकंशास्त्र सादर्श अथवा विधायक शास्त्र हे । स्पष्ट 
समभाइए | l 

(१५) क्षेत्र और विधि में, तकंशास्त्र मानसशास्त्र से किस प्रकार 
भिन्न हे ? समभाइए | ; 

(१६) तकंशास्त्र से तत्वशास्त्र का क्या सम्बन्ध ह, समभाइए : 


५-विचार 


(१७) 'विचार' क्या है; और विचार' का भाषा से कया सम्बन्त हँ? 

(१८) “प्रत्यय? का स्वरूप क्या है ? स्पष्ट समझाइए कि प्रत्यय 
कैसे बनते हे, वे मन में कैसे बने रहते हैं, रर दूसरों पर उन्हें किस प्रकार 
प्रकट कर सकते हैं । ० 


\ 
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(9) Fully. discuss the question whether 
Logic deals only with the consistency of thought 
or with truth of thought as well. 

_. (10) Distinguish between Formal and Mate- 
tial Logic and indicate their uses in the practical 
affairs of life. र 

(11) What do you understand by saying that 
“Logic is concerned with the forms of thinking ? 


3. LOGIC AS SCIENCE AND ART 


(12) What is Logic? Is it a science or an 
att, or both? Discuss. 

(13) Distinguish between a Science and an 
Art, and explain why Logic has been called the 
Science of Sciences. 


4. RELATION OF LOGIC TO OTHER 
SCIENCES 


(14) ‘Logic is a normative or regulative 
science.’ Fully explain. 

(rs) Contrast the Province and Method of 
Logic with those of Psychology. 

(16) Explain the relation of Logic to Meta- 
physics. 

5. THOUGHT 

(17) Explain what is meant by thought, and ' 
what is the relation of Thought to Language. 

(18) Explain the nature of the Logical 
concepts. Explain how concepts ate formed, and 
by what means they are retained in the mind and 
communicated to others. 


é 
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(१९) विचार के रूप आर विषय में क्या श्रन्तर है? विचार 
की रूपविषयक श्रौर विषयविषयक प्रामाणिकता में क्या श्रन्तर है ? 
समभाइए | 

(२०) तकंशास्त्र का व्याकरण से क्या सम्वन्ध ह्‌ ? समभाइए | 


६-पद-विचार 


(२१) 'शब्द' और 'पद' में क्या अन्तर हैं ? क्या वे तर्कशास्त्र के 
अध्येय हे? यदि हाँ तो कैसे ? 
| (२२) 'पद' और 'नाम' में क्या सम्वन्ध हे ? पद' की पहचान 
क्या हे? É 

(२३) पद का 'विस्तार' उसकी 'गहनता' से किस प्रकार भिन्न 
है ? यह कहने का क्या अर्थ है कि जब एक में वृद्धि होती है तो दूसरे 
में हास होता है; और यह कहाँ तक ठीक है ? 

(२४) व्यक्तिबोध' में किन व्यक्तियों का, अर 'स्वभावबोध' 
a किन धर्मों का बोध होता हे ? 

(२५) “ “व्यक्तिबोध' की दृष्टि से ‘जाति’ में 'उपजातियाँ' अन्त- 
गंत होती हैं; किंतु 'स्वभाववोध' की दृष्टि से उलटे “उपजाति” में जाति 
चली आती है ।” यह कँसे ? 

(२६) निम्न पदों का तकंशास्त्रीय परिचय दीजिए--महाविद्या- 
लय; काशी-विशवविद्यालय; संसार का सर्वोच्च शिखर; पूरा अन्धा- 

पना; भ्रन्धा आदमी; सद्गुण; राममोहन; विद्यार्थी; निस्तेज | 
| (२७) पद के ‘dures’ और विग्राहक' प्रयोग में क्या अन्तर 
है ? इस में कैसे भ्रम उत्पन्न होता है, दो उदाहरण दे कर 
समभाइए | 
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(19) Distinguish between (a) the form and 
matter of thought; and (b) between formal and 
material validity of thought. 


(20) Explain the relation of Logic to Grammar. 


6. TERMS 


(21) Distinguish between Words and ‘Terms. 
Do they come within the province of Logic? 
If so, how? ` 

(22) Exhibit the relation between Terms and 
Names, and sum up the characteristics of a ‘Term. 

(23) Explain the distinction between the 
intension and the extension of Terms. What is 
the meaning of the statement that as the one in- 
creases the other decreases, and what are the limits 
to the accuracy of the statement. 

(24) What individuals are contained in the 
denotation and what attributes are contained in 
the connotation of a Term. 

(25) “From the denotative point of view 
the species is contained in the Genus, but from 
the connotative point of view the genus is con- 
tained in the species.” Explain. 

(26) Describe the Logical character of aa the 
following terms—{1) College; (2) Benares du 
University; (3) the Highest Mountain in the World; 
(4) Perfect Blindness; (5) Blind Person; (6) Virtue 
(7) Ram Mohan. (8) Student; (9) Spiritless. 

(27) Explain and distinguish between collec- 
tive and distributive uses of Tetms. Give two 
examples to illustrate the errors which arise from 
their confusion. 
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(२८) इन प्रश्‍नों पर विचार कीजिए-- 

(क) व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या स्वभाववोधक पद है? 

(ख़) क्या भाववाचक पदों के भी स्वभाववोधक ओर निःस्वभाव- 
बोधक दो विभाग होंगे ? वे व्यक्तिवाचक होते हैँ या जातिवाचक ? 

(ग) विशेषण द्रव्यवाचक पद हें या भाववाचक ? 

(२६) ऐसा कहने में क्या दोष है कि--यह जरूर कलम g क्योंकि 
यह पेन्सिल नहीं है ? तर्कशास्त्र की दृष्टि से इस उदाहरण में क्या श्रभि- 
व्यक्त होता है ? 

७-लक्षण 

(३०) शास्त्रीय लक्षण' के रूप में किन बातों का होना श्रावश्यक 
हे? उसकी सीमायें क्या हे? 

(३१) 'सदोष लक्षण” के कितने प्रकार हैँ ? उदाहरण दे कर 
समभझाइए | 

(३२) “लक्षण! का लक्षण क्या हे ? सविस्तार व्याख्या कीजिए । 

(३३) पद के व्यक्तिबोध और स्वभावबोध से उसके 'लक्षण 
का क्या सम्वन्ध हे ? 

(३४) इन लक्षणों की परीक्षा कीजिए-- 

(क) मनुष्य विना पांख वाला प्राणी है, 

(ख) मनुष्य खाना पकाने वाला प्राणी है 

(ग) मनुष्य हँसने वाला प्राणी है 

(घ) चावल एक चीज है जो भारतवर्ष में खाई जाती A : 

(ङ) विनोद का ख्याल करे ग्रौर दिखावे गम्भीरता, यही हास्य ह 

(च) न्यूनकोण-त्रिभुज वह है जिसका एक कोण न्यून at 

(छ) मनुष्य एक बहुश्रुत प्राणी है 

(ज) समकोण-त्रिमुज वह है जिसमें एक कोण सम हो, और दो 
कोण न्यून हों 
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(28) Discuss the following:— 

(a) Are proper names connotative ? 

_ (0) Are abstract terms divisible into conno- 
tative and non-connotative? Are they singular 
or general ? 

(c) Are adjectives concrete or abstract? 
_ (29) What is the fallacy in the statement— 
it must be a pen, because it is not a pencil? Fully 
explain the Logical significance underlying this 
example. 
7- DEFINITION 

(30) What are the formal conditions and 

limits of a Logical Definition ? 

(31) State and exemplify the various kinds 

of faulty definitions. 

(32) Define ‘Definition’, and explain the 

same fully. 

(33) What has the definition of a term to do 

with the connotation and denotation of the same ? 

(34) Test the following definitions— 

1. Man is a featherless animal. 

2. Man is a cooking animal. 

3. Man is a laughing animal. 

4. Rice is an article which is used as food in 

India. 1 i 

5. Humour is thinking in jest while feeling 

in earnest. 

6. An acute-angled triangle is that which has 

an acute angle. 

7. Man is a learned animal. क 

8. A right-angled triangle is that which has 

a tight angle and two acute angles. 
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(झ) ऑक्सीजन एक गैस हे 

(जा) शक्ति वह हे जो गति उत्पन्न करे 

(ट) समबाहु-त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसके तीनों कोण वरावर हौं 

(5) सुख का न होना दुःख है 

(ड) तांबा गुलादी रंग का एक धातु है, जिसमें औरों की अपेक्षा 
अधिक आवाज होती है, ग्रौर जो लोहा को छोड सभी से श्रधिक चीमड हे 

(ढ) प्राणभूत व्यापारों का योग ही जीवन हूँ 

(ण) एक अजीब मिज्ञाज का होना ही भक्रकीपना हे 

(त) त्रिभुज एक समक्षेत्र है जो तीन बरावर सीधी रेखाओं से 
घिरा होता हैं 


८-विभाग 


(३५) शास्त्रीय विभाजन के नियमों को लिखिए और उनकी 
व्याख्या कीजिए उन नियमों के उल्लंघन से जो दोष उत्पन्न होते हैं 
उन्हें भी समभाइए 

(३६) लक्षण” और 'विभाजन' की प्रक्रियाश्रों में क्या सम्बन्ध 
है ? शास्त्रीय विभाजन के उपयोग और सीमायें क्या हें ? 

(३७) इन विभाजनों की परीक्षा कीजिए-- 

(क) 'कलम” के दो विभाग-लोहे की और पाँख की । 

(ख) mi के दो विभाग--रीढ़ वाले और वेरीढ़ वाले | 

(ग) भौतिक care? के इतने विभाग-घन, तरल, भारी 
आर हलका | 

(घ) रंग” के इतने विभाग--सफेद, काला और हरा । 

(ङ) “भारतीय? के इतने विभाग--अरनी, गरीब, मलेरिया-रोग- 
ग्रस्त और क्षय-रोग-ग्रस्त | 

(a) प्रकाश” के इतने विभाग--कुत्रिम, लाल, और चाँदनी । 
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9. Oxygen is a gas. 
to. Force is that which produces motion. 


11. An equilateral triangle is a triangle with 
three equal angles. 


12. Pain is the absence of pleasure. 

13. Copper is an orange-coloured metal, more 
sonorous than any other, and the most. elastic of 
any, except iron. 

14. Life is the sum of vital functions. 

15. Ecentricity is a peculiar idiosyncrasy. 

16. A triangle is a plane figure enclosed by 
three equal straight lines. 


8. DIVISION 


(35) State and explain ae of Logical 
Division, and point out the faults that arise an 
their violation. 


(36) Explain the relation between Defini- 
tion and Division, and point out the uses and limits 
of the later? 


(37) Test the following divisions :— 


(a) Pens into Steel pens and Quill pens. 

(0) Animals into vertibrate and invertibrate. 

(¢) Material bodies into solids, liquids, heavy and 
light. 

(d) Colour into whiteness, blackness and greenness 

(e) Indians into rich, poor, malarious, consump- 
tive. । 

(f) Lights into artificial light, red light and moon 
light. 
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(छ) 'पद' के इतने विभाग--व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और 
स्वभाववाचक | i 

(ज) 'मनृष्य' के इतने विभाग--सभ्य, लम्बे, ईमानदार और 
पादरी । 

(a) 'मनुष्य' के इतने विभाग--पुरुष, स्त्री और बच्चे । 

(st) ‘ad? के इतने विभाग--पैर, पीठ और श्रासन। 

(ट) 'मनुष्यता' के इतने विभाग--शरीर, मन और आत्मा । 
(5) व्याकरण” के gat विभाग--वाक्य . विचार और पद 
विचार | i 

(ड) 'किताब' के इतने विभाग--सदाचारी, दुराचारी श्रौर पटु। 

(z) ट्रेन” के इतने विभाग--लोकल रौर विजली से चलने 
वाली । Ji 

(ण) ग्रेट ब्रीटेन के इतने विभाग--इङ्गलैण्ड, स्काटलेण्ड और 
वेल्स । 

(त) साँप” के इतने विभाग--जहरीले और अ्रहिसक | 

(थ) 'कालेज' के इतने विभाग--साइन्स, आर्ट और कानून के । 

(द) 'किताब' के इतने विभाग--्रच्छी, कीमती और बेकार । 

(a) मनुष्य” के इतने विभाग--दुष्ट और मूर्खं | 


९-वाकय 


(३८) 'भ्रध्यवसाय', “शास्त्रीय वाक्य’ और “लौकिक वाक्य में 
क्या श्रन्तर है, समझाइए | इनमें तर्कशास्त्र किसका अध्ययन करता है ? 

(३९) तर्कशास्त्र में वाक्य का क्या भ्रभिप्राय है ? वाक्य के अङ्ग 
कौन हे; और इनमें परस्पर क्या सम्वन्ध हें ? 

(vo) वाक्य में विधेय कितने प्रकार के पदार्थं हो सकते हे; तथा 
विधेय-पद का उद्देश-पद के साथ कितने प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं ! 
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(g) Terms into Singular, Abstract and connotative. 

(4) Men into civilised, tall, honest and clergyman. 

(४) Human beings into men, women and childten. 

(|) Chair into legs, back and seat. 

(k) Human nature into body, mind and spirit. 

(४) Grammar into Syntax and Prosody. 

(m) Books into moral, immoral and clever. 

(#) Trains into local and electric. 

(0) Great Britain into England, Scotland and 
Wales. 

(p) Snakes into poisonous and harmless. 

: (q) Colleges into Science, Arts and Law 
Colleges. ; 

(r) Books into good, expensive and worthless. 

(s) Men into knaves and fools. 


9. PROPOSITION 


(38) Distinguish carefully between a Judg- 
ment, a Proposition and a Sentence; and explain 
what does Logic deal with. x 

(39) What is meant by a Proposition in 
Logic? What ate its parts, and how are the parts 
related to each other? 2 

(40) What do you mean Categories and 
Predicables; how can they be studied in relation 
to Proposition 2 
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(४१) सविस्तार समभझाइए कि वाक्य के अभिप्राय' का क्या 
अर्थ है। ) 

(४२) विधान के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त क्या हैं ? किस सिद्धान्त 
को आप ठीक समभते हैं ? 

(४३) असस्तू ने विधेय के पदार्थों की, तथा उसके सम्बन्धों की 
जो अलग-अलग सची बनाई हे वे एक दूसरे से किस प्रकार 
भिन्न हैं ? उदाहरण दे कर सम्वन्धों के शास्त्रीय महत्व को 
समभाइए 

(४४) वाक्य के यथार्थ” ate 'शाब्दिक' अन्तर के विचार में 
विधेय पद के सम्बन्धों का विचार किस प्रकार अन्तर्गत 
होता है ? 

(४५) वाक्य कितने प्रकार के हैं ? उनमें परस्पर क्या 
सम्बन्ध हे ? 

(४६) एक वचनात्मक वाक्य का ग्रंश' क्या है ? इन शब्दों के 
प्रयोग में जो भ्रामकंता हे उसे साफ समझाइए--'कृछ', कोई, सभी , 
'बिरले', 'बहुतेरे', और अ्रधिकांश | 

(४७) बलाबल' की afte से हेतुफलाश्रित वाक्य का क्या 
स्थान है ? 

(४८) क्या यह कहना ठीक है कि सभी वाक्य विधानात्मक और 
निरपेक्ष ही होने चाहिए ? 

(४६) वाक्यों में विधेय पद के ‘sia’ का निश्‍चय कहाँ तक हो 
सकता हे ? इसके सिद्धान्त की परीक्षा कीजिए। 

(xo) 'वाक्य में पदों के विस्तार” से क्या समझते हे ? सिद्ध 
कीजिए कि विधेयपद का विस्तार वाक्य के 'गुण' पर निर्भर 
करता है | 

(५१) “भेद-सूचक वर्ग” बनाइए, और उसे स्पष्ट समभझाइए । 
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(41) Fully explain what do you mean by the 
Import of Proposition. 

(42) What are the theories of Predication ? 
Which theory do you think to be right? 


(43) What distinguishes Aristotle’s list of 
Predicables from his list of Categories? Explain, 


with illustrations, the scientifically important impli- 
cations of the former. 


(44) Have the Predicables anything to do 
with the distinction between Real and Verbal 
Proposition ? 

(45) How many kinds of Propositions are 
there? What is the mutual relation amongst them? 

(46) What is the Quantity of the Singular 
Propositions? Bring out clearly the ambiguities 
attaching to the words “Some”, “Any”, “All”, 
“Few”, “Many” and “Most”. 

(47) What is the modality of a hypothetical 
proposition ? 

(48) 15 it correct to say that all propositions 
must be affirmative and categorical ? 

(49) Discuss briefly the theory of the Quanti- 
fication of the Predicate. 

(so) What is meant by Distribution of Terms 
in a Proposition? Show that the distribution of 
the predicate depends upon the quality of the pro- 
position. a 

(sr) Draw the Square of Opposition and 
explain it. 
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(५२) अनुमान. क्या हूँ? अनन्तरानुमान और परंपरानुमान 
में क्या भिन्नता हे ? सोदाहरण व्याख्या कीजिए | 

(५३) (क) विरुद्ध वाक्यों' के सहारे सिद्ध कीजिए कि दोनों 
के दोनों 'उपभेदक वाक्य” एक साथ असत्य नहीं हो सकते । 

(a) “उपभेदक वाक्यों' के सहारे सिद्ध कीजिए कि दोनों के दोनों 
“मेदक वाक्य” मिथ्या हो सकते हैं । 

(५४) क्या एक ही वाक्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना सम्भव 
है ? यदि हाँ, तो कितने प्रकार से ? उन विधियों के नाम और संक्षिप्त 
परिचय लिखिए | 

(५५) श्रनन्तरानुभान के स्वरूप का निरूपण कीजिए । क्या यह 
सचमुच अनुमान की कोटि में भ्राता है? 

(५६) सम व्यत्यय’ और “विषम व्यत्यय' में क्या अन्तर हे ? 
'निषेध-मुख से व्यत्यय' क्या हे ? 

(५७) 'परिवतित-व्यत्यय' और “विपर्यय' में क्या श्रन्तर है ? 
ये परंपरानुमान के रूप हे, या श्रनन्तरानुमान के ? क्या सभी 
वाक्यों के परिवर्तित-व्यत्यय और विपर्यय होंगे? उदारहण दे कर 
समभाइए | 

(५८) 'विपर्यय' क्या हैं? इसके कितने रूप हूँ? वास्तविक 
उदाहरण दे कर समभाइए | 

(५६) “ओ? वाक्य का व्यत्यय करना, और 'इ' वाक्य का परि- 
वतिंत-व्यत्यय करना क्यों सम्भव नहीं है? वास्तविक उदाहरण दे 
कर समभाइए | 

(६०) “सभी 'मनुष्य' मरणक्षील' हे”, इस वाक्य से जितने ग्रनन्तरा- 
नुमान के निष्कषे निकल सकते हे निकालिए | 
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_ (52) What is meant by Inference ? Explain, 
illustrate and examine the distinction between 
Tinmediate and Mediate Inference. 

(53) (7) Prove by means of the contradictory 
propositions that the sub-contrary propositions 
both cannot be false. 

(b) Show by means of the sub-contrary pro- 
positions that the conttary propositions may both 
be false. 

(54) Is it ever possible to derive a conclusion 
from a single premise? If it is, name and define 
the different ways of doing it. 

(55) Indicate the character of Immediate 
Inference. Can it properly be regarded as an 
inference ? 

(56) Distinguish between Simple Conversion 
and Conversion by limitation. What is conver- 
sion by Negation ? 

(57) Distinguish between Contraposition 
and Inversion. Are they forms of mediate or 
immediate inference? Can every proposition be 
contraposed or inverted? Illustrate your answer 
by examples. 

(58) What is Inversion, and what are its 
different forms? Illustrate with an example. 

(59) Explain why the proposition ‘O? can- 
not be converted, and the proposition 17 cannot 
be contraposed. . 3 

(60) Draw all the conclusions you can by 
immediate inference from ‘All men ate mortal. 


२२ 6 
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(६१) न्यायवाक्य क्या है स्पष्ट समभाइए | न्यायवाक्य की 
रचना क्या है? इसके कितने प्रभेद हँ ? 

(६२) श्ररस्तू के मत से न्यायवाक्य की तकञ्रणाला का मलभत 
सिद्धान्त क्या हे ? समकाइए 

(<3) न्यायवाक्य कितने श्रवयव होते हैँ? उनके क्या नाम 
हैं, और क्यों ? 

(६४) न्यायवाक्य म कितने पदों का प्रयोग होता हे ? यदि 
उनकी संख्या में न्यूनाधिक हो तो क्या हानि ? न्यायवाक्य क ग्रवयवा म 
उनके स्थान की क्या व्यवस्था हे ? 

(६५) न्यायवाक्य में हेतुपद क्या काम करता है? य 
समभाइए कि हेतुपद को कम से कम एक वार सर्वाशी होना क्या 
आवश्यक | 

(६६) “न्यायवावय हेतुफलाश्रित-स्वरूप का होता है इसका 
क्या माने साफ-साफ लिखिए । सिद्ध कीजिए कि श्रसत्य वाक्यो के आधार 
पर भी सत्य निष्कर्ष निकल सकता हे । सत्य वाक्यों के आधार पर क्या 
असत्य निष्कर्ष निकल सकता हैं 

(६७) न्यायवाक्य के 'क्रम' का क्या अर्थ हे? क्रमों का सख्या 
क्या हे । उनकी अ्रपनी-अपनी विशेषतायें और प्रयोग क्या हे ? 

(६८) न्यायवाक्य का संयोग” क्या हे! संभव संयोग कितने 
? ‘qua’ और सिद्ध संयोगो में क्या अन्तर 

(६९) किन-किन विधि से सिद्ध संयोग निश्चय किए जा सकते 
? समभाइए | 

(७०) क्या दो विशेष वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकल सकता 
? यदि हाँ, तो कैसे ? सोदाहरण लिखिए । 

(७१) न्यायवाक्य में पदों के विस्तार के सम्वन्ध मं जा साधारण 
नियम है उनका उल्लेख करके उन्हं सिद्ध कीजिए । 


! au 


Aus 


A 5 
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(61) Fully explain what is Syllogism, and 
how it is constructed. How many kinds of 
Syllogism are there ? 3 

, (62) What, according to Aristotle, is the basic 
principle of Syllogistic reasoning? Fully explain. 
_ ., (63) How many propositions are there in a 
Syllogism ? What are their names, and why? 

(64) How many terins are there in a Syllo- 
gism? What is the harm if they are more or less > 
Is there any definite arrangement of their locations 
in the Syllogism ? 

(65) What is the function of the “middle 
term” in a Syllogism? Explain why the middle 
term should be distributed at least once. 

(66) Clearly explain what do you mean by 
the ‘hypothetical character of syllogism’. Show 
that false premises of a syllogism may lead to a true 
conclusion. Can a false conclusion be derived 
from true premises ? 

(67) What do you mean by a Figure? How 
many Figutes are there? Indicate the peculiari- 
ties and uses of the different Figures. 

(68) What is a Mood? How many possible - 
Moods ate there? Distinguish between ‘possible” 
and ‘valid’ moods. 

(69) In what different ways can the valid 
Moods be determined? Explain. 

(70) Can a conclusion be drawn from two 
particular propositions? If so, how? Give 
zonctete example to prove your answer. 

(71) State and prove the General Rules that 
relate to the distribution of terms in a Syllogism. 
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“जास्त्रियों ने विचार किया हे कि प्रत्येक न्यायवाक्य- 
(७२) कुछ तर्कशास्त्रियों ने विचार किया हैं कि प्र a 


‘an अपने-अपने खास लक्ष्य की सिद्धि करते हैँ--यह कहाँ 
तक ठीक हे । ee oe 
निम्न वातों के लिए कौन “क्रम अधिक उपयागा है-- (क) प्रतिवादी 
के निष्कर्ष का खण्डन करने के लिए, (ख) किसी निषेधात्मक निष्कर्ष 
की स्थापना के लिए, (ग) सामान्य निष्कर्ष सिद्ध ae लिए ? 3 
, (७३) पहले क्रम में 'ग्रो-श्रो'-ग्रा', तीसरे क्रम ai 
आ'-ए'-ई, और चौथे ‘oq में आ-ई'-ई संयोग क्या श्रसिद्ध 
होते हैं ? : i 
(७४) निम्न अ्रवस्थाओं में किसी न्यायवाक्य के विषय pulls 
निश्‍चय किया जा सकता है--(क) यदि एक ही पद एक हा वार 
सर्वांशी हो, (ख) यदि एक ही पद दो बार सर्वाशी हो, (ग) यदि 
क्रेवल दो पद, एक-एक बार, सर्वाशी हो ? RER 
(७५) गुद्ध-हेतुफलाश्चित न्यायवाक्य से क्या समभते हैं उसका 
शुद्धि-ग्रशुद्धि की परीक्षा कैसे की जाती हे ? वास्तविक उदाहरण दे 
कर समभाइए, और उसे 'निरपेक्ष' रूप में ले ATA । 
(७६) न्यायवाक्य की परीक्षा करने की कौन-कौन सी विधियो 
हँ? 'ह्पान्तर-करण' की विधि क्या है ? उदाहरण दे कर समभाइए । 
(७७) 'ए'-आ'-ग्रो', 'ए-ग्रा-ए', “ग्रो-'आ-ओ', और A 
“ए'-'ए'--इन न्यायवाक्यो के वास्तविक उदाहरण उन क्रमों म दीजिए 
जिनमें ये सिद्ध होते हँ,,ग्रौर उन्हें पहले क्रम में ले आइए | 
(७८) न्यायवाक्य के साधारण नियमों से इनकी सिद्धि कीजिए ' 
(i) यदि 'उद्देशवाक्य' निषेधात्मक हो, तो हेतुपद केवल एक बार 
सर्वांशी होता हे । 0 
(ii) चौथे 'क्रम' में कोई आधारवाक्य विशेष-निषेधातमक नहीं 
हो सकता हैँ, और न तिष्कर्ष सामान्य विधानात्मक हो सकता Z| 
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(72) Explain—‘Logicians have thought that 
each figure was best suited for certain special 
purposes.” Which figure is most convenient (a) 
tor overthrowing an adversary’s conclusion; (b) 
for establishing a negative conclusion, (¢) for 
proving a universal conclusion ? 

(73) Wherefore is OAO invalid in Fig.1, 
AEI in Fig. II and AI in Fig. IV? 

(74) What can be determined respecting a 
Syllogism under each of the conditions— 

(2) When only one term is distributed, and 

that only once; 

(७) When only one term is distributed, and 

that twice; 

(c) When two terms only are distributed, each 

only once ? 

(75) What is a Pure Hypothetical Syllogism ? 
How do you test it? Give concrete examples, 
and reduce it to the Categorical form. 

(76) What are the different methods of 
testing Syllogisms? Explain and illustrate the 
method of testing Syllogism by Reduction. 

(77) Give concrete examples of EAO, EAE, 
OAO and AEE in the Figures in which they are 
valid, and reduce them to the First Figure. 

(78) Prove the following by the general 
syllogistic rules— ; 

(i) If the minor premise be negative, the 
middle term is but once distributed. 

(#) In the Fourth Figure neither of the pre- 
mises can be patticular negative, nor the conclu- 
sion universal affirmative. 
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(iii) यदि आधारवाक्य में ‘fa’ विधेय हो, तो उद्देशवाक्य विधा- 
नात्मक ही होगा | और यदि आधारवाक्य में “उ' विधेय हो तो निष्कर्ष 
सामात्य विधानात्मक नहीं हो सकता | 

(iv) सिद्ध न्यायवाक्य-संयोग में यदि हे दो वार सर्वाशी हो, 
तो उसके दोनों ग्राधारवाक्य सामान्य होंगे, और निष्कर्ष विशेष 
होगा | 

(v) निषेधात्मक 'संयोग' में, विधेयवाक्य विद्येष-विधि नहीं हो 
सकता 1 

(vi) जिस न्यायवाक्य का उद्देशवाक्य सामान्य-निषधात्मक हूं 
उसका निष्कर्ष भी (यदि 'संयोग' 'मंद' न हो) वैसा ही होगा | 

(vii) यदि उद्देशवाक्य में 'उ' विधेय हो, और विधेयवाक्य में 
‘fa’ उद्देश हो, तो निष्कर्ष सामान्य-विधि नहीं हो सकता। 

(viii) पहले aa में, निष्कर्ष का 'गुण' विधेयवाक्य के अनुकूल 
होगा, और 'ग्रंश' उद्देशवाक्य के | 

(ix) यदि एक भी आवारवाक्य विशेष हो, तो ' 
नहीं हो सकता । 


1 ~ 


हे' दो वार सर्वाशी 

(x) केवल तीसरे क्रम में ही, 'ग्रो' विधेयवाक्य हो सकता है; 
और, केवल दूसरे 'क्रम' में ही वह उद्देशवाक्य हो सकता हे | 

(xi) निष्कर्षं से कम से कम एक 'पद' अधिक आधारवाक्यों 
में अवश्य सर्वांशी होता हे | l 

(xii) निष्कर्ष में जितने पद सर्वांशी हों उससे दो से ग्रधिक पद 
आधारवाक्यों में सर्वांशी नहीं हो सकते | 

(xiii) आधारवाक्यों में सर्वाशी' पदों की संख्या निष्कर्ष में 
वैसे पदों की संख्या से एक से ग्रधिक नहीं हो सकती | 
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(४) When the major term is predicate in its 
premise, the minor premise must be affirmative; 
also When the minor term is predicate in its premise, 
the conclusion cannot be universal affirmative. 

(w) If the middle term be twice distributed 
in useful Moods, the syllogism has universal 
premises and particular conclusion. 

(7) In a negative Mood, the major premise 
cannot be particular affirmative. 

(vi) In a syllogism with the minor premise 
universal negative, the conclusion(unless weakened) 
must also be the same. 

(vii) The conclusion cannot be universal 
affirmative, when the minor term is predicate 
in the minor premise and the major term subject 
in the major. 

(viii) In the First Figure the conclusion must 
have the quality of the major and the quantity 
of the minor premise. 

(ix) The middle term cannot be distributed 
twice when a premise is particular. 

(x) An O proposition can be the major 
premise only in the Third Figure, and the minor 
premise only in the Second. 

(xi) There must be at least one more term 
distributed in the premises than in the conclusion. 

(xi?) The number of distributed terms in 
the premises cannot exceed those in the conclu- 
sion by more than two. tae 

(xiii) The number of undistributed terms in 
the premises cannot exceed those in the conclu- 


sion by more than one. 
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(xiv) यदि उद्देशवाक्य निषेधात्मक हो, तो विधयवाक्य अवश्यमेव 
सामान्य होगा; और यदि विधेयवाक्य विशेष हो तो उद्देंशवाक्य अवश्य- 
मेव निषेधात्मक होगा | 

(७६) हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायवाक्य के मूल नियम क्या 

उन्हें प्रमाणित कीजिए । उनके उल्लंघन से क्या दोष उत्पन्न होते 
बे दोष निरपेक्ष-न्यायवाक्य के किन दोषों के समकक्ष हैँ? उदाहरण 
दे कर समभाइए | | 

(८०) 'विधायक' श्रौर 'विघातक' हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्याय- 
वाक्य क्या हे? वास्तविक उदाहरण दे कर समभाइए | 

(८१) वैकल्पिक-निरपेक्ष न्यायवाक्य के स्वरूप की व्याख्या कोजिए। 
उसके भिन्न रूंपों को दिखाइए, तथा उनके नियमों को सकारण 
समभाइण | 

(८२) मिण्डक-प्रयोग' क्या हैँ? इसके कितने रूप होते हे? 
उदाहरण दे कर स्पष्ट समभाइए | 

(८३) 'मेण्डक-प्रयोग' की शुद्धि के लिए रूप-विषयक और विषय- 
विषयक किन-किन बातों की पूर्ति होनी चाहिए, उल्लेख कर के समभाइए | 

(८४) गलत मिण्डक-प्रयोग को किन विधियों से परास्त कर 
सकते हे ? इसी सिलसिले में बताइए कि प्रत्याख्यानविधि' क्या 
एक वास्तविक उदाहरण ले कर उसका प्रात्याख्यान कीजिए । 

(८५) क्या मिश्र-त्यायवाक्य अनन्तरानुमान के रूप कहे जा सकते 
हुं? पूर्ण विवेचन कीजिए । 

(८६) संक्षिप्त-न्यायवाक्य' क्या हे ? संक्षिप्त-न्यायवाक्य के 
eq से श्राप क्या समभते हैं ? उन रूपों को स्पष्ट दिखाइए | 

(८७) 'युक्ति-माला’ क्या है ? “उपकारक' और 'उपकृत' न्याय- 
वाक्य में क्या न्तर है ? 'उपकारक-गामी' और 'उपकृत-गामी' युवित- 
मालाग्रों के अन्तर को समभाइए ? 


aus Aus 
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(xiv) A negative minor premise necessitates 
2 universal major, and a particular major premise 
precludes a negative minor. 

(79) Prove the rules of inference applicable 
to Hypothetical Categorical Syllogisms. What 
fallacies arise from this violation? To what 
Categorical fallacies do they correspond? Illus- 
trate your answers. 

(80) Explain and illustrate the Modus 
Ponens and Modus Tollens of Hypothetical Cate- 
gorical Syllogism. 

(81) Explain the nature of Disjuctive Cate- 
gorical Syllogisms. Exhibit their different forms, 
giving their rules, and the reason for them. 

(82) Explain and illustrate the nature of 
Dilemmatic argument, what are its various forms ? 

(83) State and explain the formal and mate- 
rial conditions of a valid Dilemma. 

(84) What are the different ways of refuting 
a faulty Dilemma? Fully explain in this connec- 
tion what do you mean by ‘Rebutting a Dilemma’. 
Take a concrete example of the Dilemma and 
rebut it. 

(85) Are mixed syllogism forms of Imme- 
diate Inference? Discuss. a 

(86) What is an Enthymeme? What do 
you mean by the Order of an Enthymeme? What 
are the different orders? - a ae 

(87) What is meant by a Train of Syllogistic 
Reasoning ? . Distinguish between a Prosyllogism 
and an Episyllogism, and between a Prosyllogistic 
Train and an Episyllogistic Train. 
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(८८) 'श्रनुलोम-युक्तिमाला' क्या हे? यह कितनी तरह की 
होती है? प्रत्येक के वास्तविक उदाहरण दीजिए । 

(८९) प्रतिलोम-युक्तिमाला' क्या हैँ? यह कितने प्रकार की 
'होती है ? उदाहरण दे कर समभाइए | 

(९०) शास्त्रीय अनुमान में किस बात की पूर्ति होनी चाहिए ? 
न्यायवाक्य' क्या शास्त्रीय अनुमान का रूप हैं ? 

(९१) “न्यायवाक्य के विरुद्ध जो यह आक्षेप लगाया जाता हैं 
कि इसमें स्वाश्रय-दोष हँ, उसका कारण वात को ठीक न समभ; सकना 
है”--विवेचन कीजिए । 

(६२) “सभी अनुमान विशेष से विशेष का होता है, इस कथन 
की परीक्षा कीजिए | 
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(88) What is a Sorites? Exhibit the dif- 
erent kinds of Sorites, and give a concrete example 
of each. 

(89) What is an Epicheirema? Explain the 
different forms of Epicheirema, illustrating your 
answer by examples. 

(90) In what does Logical Inference consist ? 
Is the syllogism a form of Logical Inference ? 


(91) “The charge against the Syllogism that 
it involves the ‘petitio principit? is founded on a 
misunderstanding” Discuss. 

(92) ‘All inference is from particulars to 
particulars.’ ‘Test this statement. 
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(काले अक्षरों में छपे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाय हैं ) : 


ATAR वाक्य । ८६ 

अकबर । ८१ 

“अच्छी हिन्दी go 

अतिव्याप्त लक्षण । ३५ 

अतिव्याप्ति । ६५ 

अधिक । ८४ 

अध्यवसाय | ३३, ३४, ७७ 

अध्यवसाय की सम्बद्धता २७३ 

अध्यवसाय में प्रक्रिया । २७१ 

अध्यवसाय या वाक्य | ९० 

अनन्तरानुमान | १२० 

अनन्तरानुमान और परंपरानुमान | 
१२१ 

अनन्तरानुमान से इन नियमो का 
सम्बन्ध । २८२ 

अनुक्तांश वाक्य | ६० 

अनुचित विधेय 1 १७६, १७७, 


१८०, १८४, १९१, १९२, j 


१६७ 
अनुज्ञात्मक वाक्य ; ८० 
अनुभय संक्षिप्त युक्तिमाला । २६२ 


"अनेक | ८४ 


SS 


; 3 
१०४)०........... "rd oy 


ग्रनुभय संकुल। २६४ ` 7” ` 
अनुमान | २०, २१५ २२, २३ ` 
अनुलोम। २५४ ४7 
अनुलोम युक्तिमाला । २५५ . 
अनुलोम विधि। २०२ `  . ०४ 
अनेकशब्दात्मक | ५० 

अन्त्य जाति। ६० 

अन्य-साधारण वाक्य । 5५ 
न्योन्याश्रय दोष 1 ६७, 

अभाव | ५४ 

अभाव पद। ५५ 

भावात्मक विभाग। ७५ 
अमन्द। २२२ 

अमेरिका । ४८ 

अपवादांश | ६६ 

अपवादात्मक वाक्य | ८६, EÈ 
अपूर्ण विपर्यय । ३५ 

ALE । १, ३०, २०० 

अरस्तू और गोक्लेनियस | २५९ 
WE के मत से। २५७ 
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` Raa संग्नस्‌ । .३७ 
“ अलंकार-दोष | ६७ 


अलेंगिक। १२३ 


`... अल्डरिच ।-.३७ 


अ्रवगति-क्षेत्र । ६१, ७४ 
अवस्था । ७८ 


| अव्यय 919 2 


AAS ATA 1.823 
अच्याप्त विभाग | ७२ 
ey दोष | 

site से ९२ 
असमूहवाचक | ५२ 
असर्वाशी। १०५ 
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